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रिसाला हालात 
जिसकी 


प्रदाशनो को कमेदो ने 





बनाया 


पलक 
कु पु 


मं 


््‌ 


बे।मंरलारो गेंड कम्पनी 


लेकटिकल डिपोटमेन्ट (विजलो को ताकत पहुचाने का मे।हकमा | 





इस कारखाना में बजलो को रोशनो का और महल, कमरे, 
दफ्कर, कब, हेगटल, मिल और केटिये। मे पखा लगाने ओर 
खेलने का ठोका लिया जाता है । 


शहर भर में रोशनो करने का श्रोर पावर टांस मिशन स्कोम 
(यानों बिजलो को कृअत पहुचाने) का काम किया जाता 
है। कायला के कारखाने ओर छेहे ओर इसपात के 
कारखाने विज्नलो से आर।स्ता किये जाते हैं। 


यह कारखाना इलेक्टिक लाइट और पावर प्र ण्ट और 
मुतर्फारक़ चोज हर क़िस्स को मगाता है। 


| 
| 


। 





बामरलारी सणड कम्पनी 


मेटल डिपाट्मेण्ट ( सोगा घात ) 





इमारतों काम के लेाहे को चोजो' के मगाने वाले, जिसमे 
नोचे लिखो चोज हैं 

धरन, टोज, एर्नागटस ( केएनिया ), च्यानल ( नालियां ), छड़ । 
और चददर वग रह। गलबेनाइजड कारोगेटेड ( नालोदार ) लोहा 
ओर छत बनाने को चोजे, ७००० टन से अधिक माल गेदाम में मे।- 
जूद रहता है ओर इससे अधिक मगवा दिया जाता है। छेहे के तार 
के रस्ले-यह पुल बांधने ओर पुल के बनाने के वास्ते, खाने ओर 
जहाज के रस्ले के काम में आते है ॥ 


नोचे लिखी चोजोा के खास णेजेण्ट 





“लेन घन?” का. रेड हेण्ड ब्राण्ड पेट लेण्ड सिमेण्टः- जेग कि 
दुनियां भर में प्रासद्ध है ओ।र काम में आता है। कलकत्ता मे 
हर एक पो० आ० बेाट से ताजा माल आता है। 

“पेज” हाता घेरने के लिये बढ़े हुए तारः-यह ऐसा हाता का 
तार है जे! बहुत दिने। तक ठदृरता है सूचो के वास्ते र्निखिये । 
आलमिने।फेरिक -यह अद्भुत पानो साफ करने को कल है 
जिससे मनुष्य एक लाख गेलन ख़्राव पानो साफ कर 
सकता है मूल्य ३) रु० । 


स्ट्रकचरल हिपाटेम्ेन्ट ( सोगा तामीरात ) 





इस सोगा में, पुल, गा, छत, चाह का मकान, गेादाम, कुलो- 
लाइन ओर हर तरह के सुकचरल वके (बनाने के काम) किये जाते हैं। 
मकान, चाह घर, ओर गेदाम वगगरह बनाने के लिये लकड़ो 
० 
को चोज म़रुहय्या को जातो है। 


फ़ाउणडरों (ठालने का कारखाना) 
इसमें हर तरह के लेाहा ढालने के काम का ठोका लिया जाता है। 
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डा बाल्डा ऱाड कम्पना * 





इसमें हर किस्म को दवाइयां, तेजाब, 
स्थाहो, ओर खेत को 


पाँस याने खाद वगरः मिल सकतो हैं 





आय ज़्यादा मुनाफा जमा 


प्रकाशित हुआ | 
रह कड़ार ९०३ कड़ोर ५१८५ कड़ोर 
दि स्टान्डा्ड 
लाइफ़ सस्सुरेन्स कम्पनी । 
१८२५ में खापित । 





इलाहाबाद का ण्जेन्ट । 





पजेन्ट बड़गाल बंक या इलाहाबाद बंक लिमिटेड । 





ऊपर लिखे हुये कम्पनी या एजेन्ट के पास लिखने का फारम ओर 
बोमा को दर या मुनाफा ओर हर एक बात जान सकते हे । 


आटेलक्क 
नथा वजनी लम्प 
न तो इसमें पम्प को आ्रावश्यकता है आर न दबाव को | 
“ओएटेलक्ष ” हो एक ऐसा लम्प है, जे। कि रेल, म्यूनिसिपेलिटी, 
स्वोमर के घाट, चाह के वगोचे, चक्कियेए, कारखाना ओर गे।दामों 
के लिये अत्यन्त उपयेगगो है, क्येकि इस में निम्न ह्विखित गुण है-- 
१--किसो किस्म के दवाव को आवश्यकता नही है इस कारण न किसो 
प्रकार के पम्म को आवश्यकता है, न काई खुखला तार है, न किसो 
“० जगह से चूने को आशा है ओर न काई पेचदार हिस्सा है। 
२--हर एक माक का मद्दो का तेल इस में बलता है। 
३--इसको रोशनो एक हजार मेमबत्तों के बराबर हे।तो है। 
४--इस के समान आसान ओगर तेज शेशनी देने वाला दूसरा काई 
लम्प नही है। 
७५--इस में किसो प्रकार का डर नहीं है। 
६-प्ेशर लम्मो को अपेक्षा इस का ख़्ा आ्राधे से भो कम है क्योकि 
इस में विशेष ख़् को जरूरत नहों है । 
७-बनावट बअत्यन्त मजबूत है ओर सब जगह अलमनम ओर पोतल 
को कलई है, न किसो प्रकार को आवाज़ हे।तो है, न आंधो से 
बुक सकता है ओर न मु्चा लगता हे । 
८--बहुत हो ज्यादा ताकत का लम्प हे ओर इस के जलाने मे विशेष 
बुद्धि को आवश्यकता नहीं है। 
दि ऐसियाटिक पेट्रोलियम कम्पनो लिमिटेड प्रदरशनों के इनजो- 
लिर्यारेंग विभाग में ओटेलक्ष' के विषय के प्रत्येक प्रइने! का उत्तर 
देने के निमित्त प्रस्तुत हैं ओर वहा पर इस के विवरण को एक पुस्तक 
भो मिल सकतो है | हम लेगे।| के पास छेटे, इनकेनडोसेट लम्प भो 
हैं, जिस में पेटरेल जलता है ओर इस में सोधे या पलटे बरनर्स हेतते 
है। राशनो १०० मेमर्बात्तेये! ले छेकर ८०० प्रेगमर्वात्तये! के बराबर 
हतो है | मूल्य १२) रु० से १७५) रु० तक । 
इन लपघ्ों के विशेष विवरण के लिये पो० नम्बर को लिस्ड के 
लिये र्िॉखिये | पता :-- जेम्स स्पेस एण्ड के[० 
इलेकटिकल इनजोनियर एण्ड लाइाटग स्पेलेलिस्टस 


को, 


न० ३० चारगो रेड कलकत्ता । 





स्काच 
हिस्को ( यानो डोवार साहब को हिरुको शराब ) 
हन्दुस्तान का सढर दफ़र-जैन डोवार सनम 
न० १२ हेयर छरोट कलकत्ता 


गफ रडवे सण्ड कम्पनी 
लिंशिट्ड 








ऊंट मारका हे तस्मा बनाने वाले 


रुई ओर सन्‌ के तसमे 
ऊंट के बालके तसमे 
असलो हाथ का बिना हुआ 
पाल ओर ख़ेमे के येग्य कपड़ा, मे।ज़ा 
ओर 


स्पिंगटर श्रेप-आरमरड देस हरक्यूलोज़ बाण्ड 





रेडबे पेटट 
इंडिया रबर प्रिन्टिकू ब्लकेट 
गुडस मिल्स एण्ड हेड आफिस ओर 

शोट, वाब्वज, पेण्डलेट्न मेनचेस्टर वाशिंगब्लकेट 
वाशसे, बेलटिग, | लूण्डन, ५०, ५१ लाइम कालोके पिन्टरसे 
बफुफूस, डलवरो ई० सो० ओर लेथे ग्राफिक 

सकशन हे।स लेटर प्रेस भेर 
दूसरे कामीा के लिये 

माल ओर उसके विषय का पूरा हाल, 


पज्ञेन्ट सौ० एण्ड उनबो १४ 
नें० राधा बाज़ार लेन कलकत्ता से मालूम हे। सकता । 


ला 


दे बंगाल केमिकल सगड फारमेस्यटिकल 
बांस लिमिटेड । 
ता* का पता-रघ्ायन कलकत्ता | 
सदर दक्र--नम्बर ९१ अपर सरकूलर रोड कलकत्ता 


जैसे प्यार केमिकल (खालिस कौमि- 
५५ के यायो चोज) सलफयूरिक (गधक) ओम 
(| खान को दूसरो चोजो का तेजाब गलम 
5202 /0/74560 ( फिटकरोी ) ओर रे अलम सूपरफा- 
५0 2 लक सफेट डिसइनफेकटेन्ट (ख़राब असर और 
20% बदब्‌ दूर करने वालो दवा) सै्नाटफक 
कप 4 ओजार फारमेस्यूटिकल प्रिपरेशन (दवा 
ः 7 बनाने के मुतग्रल्लिक चोज) भरे र हिन्दु- 
कम कस 2 स्तानों फूलों के अतर बगोरः । 
250. हाल हो के बने हुए मेकेनिकल चोजों 










प्मााबा 0 से काम बनाये जाते है । 
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पा 600 कर काम बुद्धिमान लोगे के देख भाल 
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000५ ओर रिसले के लायक ख़ालिस केमिकत्न 

बा कक हर पे णे चर 

५ 20 दवाय ओर जन्ट बटिश फरम के।पया के 
(4 5 "३ 202 ५ (0 ] डर सा हे हे 
वी. | अनुसार तेयार को जातो हैं । 
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केमिकल बेलेनसज ( कोमियायो चोजो- के तराजू ) के 
खास बनाने वाले 









दाम के सूचोपन्न के त्निये लिखिये | 
हक 


3 कुकम+ ९७ 
जापान और इड्ुलिघ्तान की नुमायश 


सन १६९० डे में 


खेल के सामान का सब से बड़ा इनाम 





गंडासिंह आवेरशाय एन्‍्ड कम्पनो के सामान के मिला 


यह इनाम हिन्दुस्तान के बनाये हुये खेल के सामान को श्रेप्ठता के 
लिये सब से अत्युत्तम सत्कार हे जे हिन्दुस्तान के किसो जुमायश पर 
जे भिन्न २ देशान्तर को तन्य अन्य जातिये' ने मिल कर को हे। 
प्राप्ति हुई-- 
इस इनाम को प्राप्ति से इस कम्पनों के इनाम को संख्या इकोस 
हे! गई है भे।र इस ले स्पष्ट विदित हेतता है कि जिस किस्म के खेल 


का सामान आज तक, किसो ने बनाया है उन सब में इस कम्पनो का 
माल अधल नम्बर चला आता है ॥ 


पच्जाब स्पेटेस वकस 


स्थाल काट सिटी 


पिसटिस आर पिलिकनेाज 


यही कम्पनो इजिपशियन (सिगरेट की पहिले पहिल हिन्दुस्तान में 
लाई है ओर मे खा का कहवा के वास्ते मशहूर हे। 


हिककज (मरपरपोपामाथर०2०+4 0 
कम 


सिगरेट फाकरो (कारखाना सिगरेट) ! १/१, मिशन रे, 


केरे,, ईजिप्ट (मुकाम काहरा मिसर) कलकत्ता 


-सिमकााण्यककाा राग 2 पा कान अगनफमाााम 


ओर 
जो-जे-ए-कारवेपे ले! के मशहूर हजिपशियन सिभरेट्स 
ओर 


बस्ता अलजोरियन सिगरेटस के पजन्ट हैं 


दक्कर मुकाम कलकत्ता 


मिससे पिसटिस और पलिकने'ज, 


१/१, मिशन रे | 


हिन्दुस्तान में सब से पुराना लाहा का 


ध्् 





०20 
पका रन हद तल ् -उ करापक्ात 
५ की. ६ «व 
६९४३५ ३ 





हर किस्म के हथियार आर ओआज़ार वगेरछ-रग-ओऔर वार 
निश, इस्पात लोहा, धात गलाने की चरिया ओर धारवाले 
हजर-गढ़े हुए और ढले हुए लेहे को तरह तरह की 
नकशदार ओए बटेदार चीज़ । 


€_:3९६६८० ३ >€<»»+६€-३//५ 


ऊेए3 


खास मकान इंनजो- ॥ 
नियरंग सेकशन में 


!! 
) 


घि स->38 ४६ 3८ ४६८ ०३६ ६६. ५४४ 


भा 


दफ़र को चोज बाथ और लावेटरो के सजाने 
सेफकैश-केशचेस्ट वग रह येाप्य हाल हो को उत्तमेत्तम वस्तु 
स्वृनिसिपेलिटों को आवश्यक वस्तुये, खेनिटरों को चोजे, 
वाटर कार्टस, बाई|सिकिल और अमेरिका को बनो हुई गाड़ियाँ, 
अनडर बुड टाइप राइटर को उस्दा मशोने। 


मेटर कासे इत्यादि 


एजन्ट 
हाचकिस श्रेर बेलसाइक । 
आजों को जाच का प्रबंध किया गया है । 


११ 
अव्वन नम्बर वी चीज आधे दाम पर 
अच्छो तरह परून्द न हे, ते दाम वापस 
ठ मे ; प्रेद--जीरू वो शताब्दों का ईजाद किया हुआ-ने।ट पेपर ओर 
है लिपाफोा परदे दरफ वा मेने, म चिटिये पर छापने 
: >«ड2( केलिये। काम अवल नम्बर का हे।ता हे-लडका भो इले 
| व्यवहार कर सकता है। छपाई का नमूना )॥ टिकट थाने 
२ ५२५७... से मुक्त भेजा जाता है। मू० १, र० बो० पी० से १।) रु०। 
दि फल मन फॉनटेन पेन--बुलकेनेट बर्ल मडटेल को गेलवेना- 
2 अ इजड निव छगतो है, आए फिलर सहित 
के बकस मे मिलता 6 बस्वमाल करने का 
कायदा साथ में है। मू० ॥/ आा० वो० पो० से ॥) आना ३ अदद 
वबो० पो० के १॥|) मे मिलता हे । 
दि पाईनियर फोनटेन-फोस्टोन करेट-छुनहरो निव, डुपछे फीड, 
तेजी से चलने वालो, यह बैसो हो अच्छो है जैसो कि उत्तम मू० २) 
रु० वो० पो० से २॥| में । 
दि परफेफशन फोनटेन पेच--ऊपर वालो को तरह इसमें मो एक 
बड़ो सेाने को निव है, कठिन कामा के याग्य है आर खूब तजो से 
लिखा जा सकता है। मू० ३/ र० वोी० पो० से ६|/ र० । 
दि फूल मून स्वायछे पेन--पनटोरएड नोडिल ।/5) लेने को स्पि- 
गदार सुई तेज आर आलानो से लिखने के लिये | मू० १॥) रु० बी०७ 
पो० से |) आना आवक लगेगा । े 
राप कैप &िस्म वाच -मजबत और देखने योग्य घोो है सम्तय 
सुचा वतलातो है लब से उत्तम है आर रूस्तो भो है। मृ० २॥) रु० 
बो० पो० से २॥) मे । 
पकृष्ोमित्रा लोवए वाच- इसमे सलेकण्ड को छुई है ओर जजोर 
है। अप्रजो बनावट है आर चमड़े का केस, है 
जैला तरूवोए में है। यह चलने में बहुत मजबूत है 
ग्रेर ठीक समय बतलातो है। टेबुल क्लाक को तरह 
है और कागज दबाने देने। काम में आतो है । 
£ 50 मेनटेल क्रोक धरम घडो या जेबो घड़ो को तरह काम 
0 भें भा सकता है। सब जगह नकाशो है। मू० ४) 
र० वो० पो० से 35) में । इससे अच्छी ५८) में । 
दि पाइनयर मेल सप्ठाई कम्पनी 
१९०४-०२ विकटेारिया रेा'इड--वारनगर--कलकत्ता | 





| 2“ लय बा १4-3५. रे (8 2५(६7:2/ हर शि््य्् “प्र > 
क््ल््नज इड2 2 





१२ 
फाइज आर >पोल्ड आर्ट 


अजककपमनमभ आमजन... फयमियामानमाा॥भ3 अकबर... 


बी] 


दक्खिनो हिन्दुस्तान को ठघ्तकारों को 
उर्मादश को चोज 
जिन के मदरास के विक्टारिया टेकॉनिकल 


इनस्वोट्यू ट ने इकट्ठा को है। 


हाथो दात को चोज--जडाऊ चोजे-- 
खे[दाई को चोज--नकाशोदार च्ोज-- 
लेकर बर्क ( लेकर वारनिश को चोज )-- 
कारचावो-दाएया-- 
पालमपुर को चोजे-- 
रेशमो- सूतो--मद्दोी को चोज-- 
बाजे - डामेस सेनिग-- खिले। ने--- 


३ म् 
वगरह -वगरह 


सधाध्यो कमाया. ८.6 कक अ«न हान+अ0+#>सम्का/*ा+नभाारे 


यह सब इकट्रा को हुई चोज इस शर्ते पर बेचो जा सकतो है, 
कि वे सब प्रदाशनो में जब तक प्र्दाशनो कायम रहे 
मेजूद रहने दो जाव | 


१३ 
सब साधारण केा विदित है। कि पेले स्विक 


ओर पेछेा बेल यानी गंद के सादामनो “२ नम्बर” मेतोीकाल 
सोल छ्ीट कलकत्ता मे मिलता है । 





हिन्दुस्तान में सब से वडा और विश्वासों पेलि गेद 
ओर पे।ले स्वक बनाने वाला है। 


१ एैं3३: पक्का सका "मापन, 


दूसरे मुल्के भे ले शेर हर पक किस्म के मलाका और जार 
मन्नू सफेद मन्नू दार्रजलिग बेत सगाया जाता है।_ 





कुल फरमाइश बहुत जल्दी ओर वाजबो दाम पर तुरंत भेजा जाता है 
इश्तिहार चोज का बिना कोमत मिलता है 
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दाल एण्ड के के पेटेश्ट ताले लाहे के सन्‍्दूक और बक्‍ल वगर हिन्दुस्तान 
और बसा के सरकारो दफ़रे। में बहुत ज्यादा काम में लाये जाते हैं । 
दास पण्ड के १५ न० कासोपुर रोड--कलकत्ता 


श्डं 





बुझाये हुए पत्थर के काीयले, लकड़ी के कोयले के 
बुरादे से चलाये जाते है 

इस ले एक ग्याने के सरफे में २० हासे पावर का 
काम लिया' जा सकता हे 


शरक-4.. को “क४> पक कन जम मककपननल कमान अकािई के -3॥०-का+कपेक #4. 


५ ४ कं ०४:०4 

छू, 

| ४ नं 
हद «. ;५' 


इनाजन की ख़रोद करने से पहले 





डो० टी० कैमर एन्ड की 
७ नम्बर मेंगे। लेन कनकत्ता 


के लिख कर पूछ लीजिये 





बगाल और संयुक्त देश के लिये 


4५ 
लेम्पलेंस आयेल 
इनजिन 


मिद्ठा के तेल या मामूलो तेल से चछता है 
इस ले फी मिनिट एक गाने के सरफे में ५ 
हासे पावर का काम 


लिया जाता है 


-१.का फल." नाम > या नाकान,.न0भ>-+पकनका52९+ +रधिके,. 


७५ 
इनाजन 
के पूरे हालात के लिये 

क्र मजो काऊसजो 
हारनवाई रोड बम्बई 


के लिखिये' 





बम्बई ओर पंजाब के 


पज्ञेन्ट 


१६ 
हा काशो पक्की चोनो 


यह चौनो पुरानों योत से हनुमान गंज जिला बलिया ( बनारस 
को कामिश्नरों) में तय्याए को जातो है। यह सिफ प्रथम श्रेणो के 
गुड से जे ईख के रस ले बनता है बनाई जातो है और लेबार से जे। 


एक प्रकार का पौधा है साफ़ को जातो है यह सेवार प्रांसद्ध ताल 
खुरहा में जहां कमल बहुतायत से मिलते हैं उगता है। 

यह, स्वच्छता या स्वाद में अपनो बराबरों नहों रखतों। इस 
कास्रखाने को शाखे आगरा कानपुर व्गरः में हैं जहाँ इसने अपनो 
प्रातष्ठा क़ायम रक्‍्खो हे । 

इस को मांग शादों या त्योहार के समय कलकत्ता इत्यादि बड़े 
नगरे' से बहुत हे । 

याद आप इसके विषय में विशेष जानना चाहते हैं ते निम्न 


लाॉखित पते से पत्र व्योहार कर ॥ 


बाबू देवोप्रसाद जमुनाप्रसाद 
हनुमान गंज ज़िला बलिया 
संयुक्त देश आगरा व अवध 


हिन्दुस्तान 


जरमन सेक्शन १्छ 
फ्रेर्डरक क्रोप प० जो० ग्रोजन वके मखदटे। बाख़ 





ऊख पेरने को कल (कोाल्ह) 
ऊख पेरने के इसपात के केदह जिन में पेंचदार 
श्रेर नालोदार चक्कर होता है। 
ऊख ओर खेय्या' उठाने को कल । 


रेशा अलग करने वालो कल (कोन साहब के तरोका को) 
“पनिब क्राना” नामक कल रेशा साफ करने के वास्ते 
सन ओर जूट ओर रुई ओर ऊंन इत्यादि के गरर बाँधने को कल । 
कच्चे रबर को कल ओर तेल पेरने के केल्ह के औजार । 
दबाने ओर खान खेदने को कल पत्थर तेडने को कल, 
रोटरो ऋशर (घूमने वाला बेलन दबाने के वास्ते) 
रेल (बेलन), स्वाम्प को कल, गालो बनाने को कलर, 
नल बनाने को कल, इत्यादि 
दमकूछा ओर कच्चो धात ओर केयला काम में लाने को कल । 
घजन्ट--जो० अ० शिलेशटन्डाल--पेस्थ बाक्ल नं० १५७ बमबई 


फट जरमन सेकशन 
जो० तअ० शिलेशटन्डाल लिमिटेड नं० १९० 


फा्वेस स्ट्रोट बमबद 





क्रर उठ्फ मख़टेबे।के जरमनो के गुमाशता हैं, 


गरमुर्ताहरिक गैर हलके इनजन । 


सुपर हीटेड टनडम 
इनज़न जिस का वाटर 
ख्यब बायरर तेल और 
 च 
कोयला और लऊकडो 
को जगह काम में छाया 
जाता है। 


उकफ इनजन अपनो 
सादोी बनावट के कारण 
श्रै।र इनजनें' से| अत्यन्त 
उत्तम है । 





१०० हासे पावर इनजन के लिये हर पक तक हासे पावर प्रति 
घंटा ताक़त पैदा करने में कम से कम »<९ पैन्‍्ड, केयला ख़च देता 
है यह कारक्षाना मशहूर उछफ़ का अनाज मांडने को कल भार दूसरे 
ज़िरायती आकात बनाता है 


जरमनो सेकशन के कृषो विभाग में हमारे इनलन के चलते हुये 
मुझादज़ा फ्रमाइये औैर(|डरूफ़ के इनजन को मज़बूतो' ग्रेर सादगो 
श्रैर उत्तम कायोगयो को निसबत]|अपना इतमोनान कोजिये।॥ 


जरमन सेकशन ५९६ 


जो० ए० शिलेशटन्डाल लिमिठेड पेस्ड बकस नं० १५५ बमबई 
निश्न लिखित कमपनियों' के गुमादते 
बेनज़ कमपनो कारखाना मुक्काम मिनहायम और गगनऊ जरमनो 
हर किसम को सेटरकार-बे।लिज ओर वैगन 
चेलेज (गाडो) ८ ले २०० हास पावर तक कौ-बाडोज (ढांचे) मुकरेर 
नमूने के और खासकर ग्राहकों के रुचि के झुर्ताबक तय्यार किये 
जाते हैं 
गत २ वर्षा में इस गाडो को छै ताबक 
चाल दुनियां मर को गाडियों' . व / (40 5 गत गा, 
से ज्यादा रही । हम मम ५ 
इस सेोटरकार को चाल 25५ 2 हट] 
१३२ मोल प्रात घटा है जे ' 


जियादा से ज़ियादा चाल मेतटरकार (हवा गाड़ा) को है 


माटज़ यार लिमिटेड गेरा जरमनो इनजिनियर ओर कारखाना लोहा 

सफ्द करने ओर रंगने ओर साफ व जिला करने,ओर रेशमो क- 

पड़ा के मुतग्नल्लिक मशोन के सब पुर्जों के बनाने वाले और रखने 

वाले-सिलेन्डर ड्राइम मशोन यानो सुखाने को कल-गैस जरछाने को 

कल-रेशम के कलप देने ओर खुखाने को कक्-साफ करने ओर थेने 

को कल-फ्ल्‍ट कलेन्डर कारबेनाईजग और हाट ग्र द्राइंग मशोन- 

हाथ ड्राकिक प्रेस-हायड्रोएक्लटेकू्स इस कारख़ाने से मिल सकतो हैं ॥ 
इस कारख़ाने में को का पक ख़ास सोगा है और भाष के 

द्वारा कपड़े घेने के सब कर पुरजे भो मिल सकते हैं, 










जान क्लाथने वेफस ज़ाथना कीफ़ल्ड जरमनी 
लेाहा ढालने को करू, इसपात के कलन्डर बनाने वाले, खुदाई 
का काम करने वाले, फूल पत्तो बनाने के कलेन्डर, रेशम साफ करने 
को कल, वाटर कलेन्डर, गलेजिंग और फ्रिकशन कलेन्डर और वोटल 
कलेन्डर आप से आप चलने वालो मरलेरायजिग मशोन खूत के पेचक 
बनाने के वास्ते, कागज का तज्जा बनाने ओर कागज काटने को कछ। 


२० ज्रभन सेकशन े 
जी० ए० शिलेशटन्डाल लिमिटेड पेस्थ आफिस बक्‍ल भं० १२५५७ बम्बई 


 निश्न लिखित कम्पनियों के गुमाशतता _ 
प० बारजिश मुकाम वरलिन लन्दन, लोडस 6०224 
के लोहे आर इसपात के कारखाने ओर लेकिमेटिव बनाने वाह्े 


इस कारख़ाने में ख़ास कर निश्न लिखित चोज 'मिलतो हैं +-- 

बे।रसिंग वाटरट्यू ब बायलर, सखूपरहोटर 

बफ बनाने ओर ठंढक पहुंचाने के करू 

पमर्पिंग मशोनरो, ऐर लिफ पम्प 

हाई ओर छे। प्रेशर के सेन्ट्रोफगल पम्प 

फायर लेस और क न ले।केमे।टिव 

हायह्ालिक प्रेस 

गासमे। देारिन फेबरिक डाइटस-केयलन डहाइटस जरमनो 
शाखा मुकाम वरलिन,वायन, मेलान ओर फिलाडलफिया 
गाटे तरोका के इनटरनल कमवशचन इनजन 

०६००० से ज़्यादा इनजन ७५०००० मजम्‌ई हास पावर के चल रहे हैं 

एक हासे पावर से ४००० हासे पावर तक के आटे गैस इनजन , 
बनाने वाले जे। जलते हुये गैस से ओर सकशन प्रेडय सर गैस ले 
इनथरसाइट पत्थर के केयला से बनता है ओर लछिगनाइट और ब्लास्ड 
फ्रनेस गैस ओर गेलेालोन शेर वनजोल ( तारपोन का तेल ) और 
पेटरेलियम शेर अलके।हल से चलाये ज्ञाते हैं 
_. असछो आटे आयल लेकेसेटिव 

टेकशन आयल इनजन ओर हल के 

हलके तेल के इनजन, टेशिंग मशोन (यानो छांटने को कल) ओर 

दूसरो जिरायतो कल के चलाने के लिये 

आटे। डोजिल और ओहठे मेरोन इनजन 


धरा 2 आय ० म22232023300022: 00353 
दो पोटर यूनियन टायर कम्पनों क्र कफूटे प/पम बरलिन, 
लड़न, पैरिस और मेलबे।रन 


मेटर टायर ठोस, टायर गाड़ियां और थेले' और टठक ग्रोर बेल 
गाड़िये।' श्रेर रिकशा के लिये 


हर प्रकार के रबर व्यू ब और पाइप भेर इलके ओर फ्रेम इत्यादि 


नाना प्रकार के रबर हर पेशा के मुतग्नल्लिक भे+ र आम इस्तेमाल 
के लिये रबर को तेशक।। 


जरमन खसेकशन श्र 
रूडलफ जक 


लाग्रपिश 
जिरायतों आलात ख़ास कर काहे का हल ओर बरमा जिनको 
पूरो आजमाइश दुनियां भर मे को गई हे श्रेरए जिन के दुनियां भर 
के छेागे ने पसन्द किया है। 





ख़ास गुमाशता जो० ए० शिलछ्तेशटेन्डाल बम्ब 


जो० प० शिलेशटेन्डाल स्मिटेड पे।स्ड आफिस बक्स नं० १५५ बम्बई 
गुमाशता' 


सो० मालमर्नाडये साहब के इनाजनियरों के कारखाने वाके 
कालन जरमनो के 


वीडलमतारयशंकानकसप्ालबज 20५ दाभापता॥रथाकरचआनच्चल2 


सब प्रकार के साडा वाटर के बनाने को कहें 
ग्रेर बे[तल थेने को कहें के हेगशियार बनाने वाले 


दुनियां के तमाम हिस्से मे रवाना को जातो है। 





जरमन इनजिनियरो केटे में हमारो कछें के कृपा कर के देखिये 


गिबरूडर जोकर ग्रनवण्षे 
जरमनोी 


ताना तन्‍ने भे।र साईजंग मशोन के बनाने वाले 





ख़ास कर थयुनोवरसल डरम अर ड्राइंग साइज़िंग मशोन 


२२ जरमन सेकशन 


सो० ओ० राश्र 


नाश्ग्यासे डाफ ( जरमनों ) 


अमर धथ 
2७०४ ७३ 


ँ२परशइकमनी 








करपे बनाने वाले 


रुई ओर सन ओर ऊन ओर रेशम के कपड़े! के घास्ते- 
इन करघें' को कघो को वसझत २४” ले २१०” तक हेपतो है ग्रेपर 
यह कघो ढोलोी यथा' कसो हेतो है ओर इन में ऊपर या नोचे कोल 
हेागतो है-इन में पैर से चकछाने का तम्बा' अन्दर या बाहर को वरफ 
था डाबो लगा हे।ता है-इन करघथें में १, २, ७, ६, १०, या ११ ढर- 


(कया हे।ती हैं । 


घनञ्ञन्ट 


लो० ओ० शिलेशटन्डाल लिमिटेड 


न० १० फाबेस सीट 


/ि 


बस्ब 


हि जरमन सलेकशन र्३ 
सोमेनस बद्राठख डोनामा वरक्ंखस लिमिटेड लनन्‍्दन शाखा कलफता 


इसी नमूने को एक गाडो शाहजादा 
वलोअहद जरमनो के पास हे 


र्ऊ 





हा 
जज 
श्छ 
प्‌ 
हे 4 मर बहनण अपर 
हि हक हैं. 7, 
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श्र मैँद 


बेनजन मेटरकार (हवा- 
गाड़ो) प्रोेटाज नामक 
जिल के अटेमेवके डेर- 
सीमेनस ने तयार को 
नमूना जो ७ सिलेन्डर (बेलन) 
को १४/१६ हासपादर को 
ननूता जो ४ सिलेन्डर (बेलन) 
का १८/२० हालेपावर को 
नमूना पक ४ सिलेन्डर (बेलन) 
को २२९/२४ हासंपावर को 
नथूना एफ ७ सिलेन्डर (बेलन) 
को २६/२८ दास्पावर को 
नमूना एफ ६ सिलेन्डर (बेलन) 
को ३८/७० हासपावर को 
नमूना ई ४ लिलवेन्डर (बेलन) 
को ३८/४० दासंपावर को 
नमूना ई ६ सिर्वेन्डर (बेलन) 
को ५६/६० दहासंपावर को 
प्रेटिज को गाड़ो को जाँच 
दुनियां के तमाम हिलों में 
हे। चुको है। 
न्यूयाके से पैररिस-तक दुनियां 
को मेटटर गाड़ो (हवागाड़ी) 
को दै।ड़ में सब से अधल पाई 
गई-लाने का तमगा उस जांच 
में जे छोटा गाड़ियां को 
मजबूतो के सुतअरल्लक सब 


१०९१० ६० में मर्ख़ालफ व 
के दर्समयान को गई मिला दे 


पूरा हाल दरयाक्त करने के लिये इस कारज़ाने के ला थोयेडिर 
बोमेन साहब इलाहाबाद से दरखास्त करनो चाहिये 


२8 जर्मन सेकशन 


रु ७0७४ ७४” *आाथकं४ ७7% ७०४ 
है 

























वतन फाअलनक चर मनन“ शक पून्‍०थ 2 3 पक 
कक लत की. ५ । ९ 50.53 
अर 


| 


आरो के फल ओर इसपात की कमानिया हए किस्म को-ढले हये इसपात के बेड 
जे० पन एवा ले एण्ड के आक छबेपे 


इलगेस साहब का बनाया हुआ है का £/ हि 
भवका जे! जरमनो ओर अन्य देशों खास वात 


हे ” इलगेस साहब 
में पेटन्ट कराया गया हे रॉ का टपुल यानो 
ख़ास फायदा 


तेंहरा स्टोम का 

लगातार काम करने वाला पूरो तैर भवका जिस से 
सेआप से आप काम करने वाला, ग्राप से आप ओएर 

हक को कमो बेशो आप से आप / बराबर ओए किसी 
ठोक करने वाला “वाश” “स्पेन्ट क्रिस्स को “वाश” से 
वाद्य” श्रैन्ड वाटर ओर भाप 5८ ख़ालिस रेक्ोफाईड 
कुल नहीं ख़राब है।ने पाती, रो- (2 फ किया हुआ) अच्छो 
कावट गर मुमकिन है, साफ ओर टलको रूह शराब 
करने को जरूरत नहों, रूह तैय्यार हेगतो है और यह 
शराव किसो तरह से नुक्‌- जमा हुई तेलहो चीजों के 
सान नहों हे।ने पाती, इस्ते- (हु /#/ और दूसरो कसाफतों का 
माल से बहुत कम घिसता है / 4 / आप से ग्राप अलग करता है 
नकलो भबकें से ख़बरदार रहना चाहिये 

इस के ईजाद करने वाले ने बनाया है 


राबटे इलगेस कालिन जरमनो 


फेः 
बल) 


दर 


श्५्‌ 


जरमन सेकशन 


तरक्की नेट 


झोर उसो जगह 


गाडियां उस कमरे में देखो जा सकतो हैं जहां जरमनो 
खूच।पत्र भी मिलेगा-जांच के लिये सवायो का प्रबध 





सोक्नींघन मशोनन फर्बारिक 


को मशोनरो ( यानो कल को 
किया जा सकता है। 


री थ 
पड ब मम है? 
हक हर, [४ 
ज्छःम्से 


२६ जरमन सेक्शन 


आइजन वके फेर माल्टस नागेल ऐन्‍्ड केम्प हम्बेपहश 
घजन्ट हिन्दुस्तान ओर सोलेगन ( का ) के वास्ते। 


दो वेस्ट्रन मेनेफेकर्चारग कम्पनो लिमिटेड 
( भाजोकर पएनन्‍्ड के ) बम्बई 

















खुद बच्चुद डुनिया 
काम करने भर में कार 
बाला । आमद पाई 
बेक सादा गई । 
कुर्लामल बटिश 
(चक्को) को , इन्डिया 
देख माल. | ॥ न | में पेटंट 
मप्र कम मा । । लत व बे कराई गई 
| हे का है। 


फिलपेना राइस मिल (चावल छटांने को कल) 
कम्पनागेल तरोक को 


| 





कर 2:20 ॥ [8 | हर 
8270 5. 


जरमनो के कृषो विभाग से यह सब चलतो हुई दशा में दिखाई 
जा सकतो हैं।। इस सूची के तशरोह के देख लोजिये । 


जरमन सेक्शन २७ 
ऐडवर्ड शोरटज पन्ड सन ( जरमनो ) 


इस वक्त के कृषो थनत्नो के लिये सब से पुराना और बड़ा कारखाना 
जावा स्व॒इंग छ्ाऊ ( जावा का पक किस्म का हल ) बग र पहियें 
था छ्लन या दस्ता के जिस के किसान आसानो से रूगा' सकते हैं | 

हल का वजन १२ सेर के करोब है | हराई को गहराई ५ या ५३ 
इंच हेतो है। चै।डाई हराई को ७ इश्च हेतो है। 


० 2०2 » हट 





टेडमाके जावा प्लाऊ। 
पैडो। प्राऊ (अथात 
जवान का',हतलो) बगर 
पुनयादस्ताकेजिसकेा 
किसान आसानो से 
,लगा सकते हैं । 
हल का वजन ४७ सेर 
के कुरोब होता है । 
हराई को गहराई १३३ 
इंच के करोब जद हे । 
चै।ड़ाई हराई को ३३ 
च्च के करोब हे।तो है 





। 
॥ । । 
॥4॥ गा । ॥4॥ ॥# भी ।॥ ॥॥ 


टेड मा्के इन्डिया 


क्रषो यंत्रों के ख़रोदारों' के लिये जब किसो हक को जरूरत 
है। ते। सिफ शोाटेज साहब के असलो कृषो यंत्रों के हद्ितहार के 
संगवाइये । 


4 
।] ॥4 3| | | | कक । 


८ जरमन सेकशन 


भ्रिट्जनर साहब को सोने को कल प्ौर 
पेर गाड़ियां । 
जे! तारोफ़ ओर रूफाई मे एक हो है। 
इस कारखाने, में सने को कले येरिप के महा- | हिताः रा 
द्वोप के रूव कारखाने से ज्यादा तय्यारहेतो हैं। कह 
अर्थात्‌ हर रोज दस घटा काम होता है श्र एक 9 की. | 
सिनट में एक मशीन तय्यार को जात है। जिला कि 





मशोन ख़ास कर हिन्दुस्तान को जरूरत के ल्ये' 
तय्यार को जातो हैं। 





सास इनाम 


मुकाम पेरिस को दुनियाँ भर को चोजजां 
को नुमाइदय, सन्‌ १९०० ई० मे-सेने 
का तमगा 
मुकाम लाग को दुनियां भर को छोजों वे 
नुमाइश सच १९०५ ई० में-डिप- है 2! 
लेामा आफ आनर | है स््ट 
मुकाम मेलान को दुनियाँ भर को चो 
को नुमाइश सन्‌ १९०६ ई० में--..प्रंड 
प्रिक्‍्स भार बहुत से इनाम मिले हें । 


सूचो जिसमें तसवोर ओर दाम लिखे हुए हैं दरखास्त देने पर 
बिना दाम दिये मिल सकतो है। 
जरमनो विभाण के नुमाइश में आइये 
ओर हमारो कहें के देखिये । 





चिट्ठी भेजने का पता 
भिट्जिनर मशोन कम्यनो लिमिटेड-दुरलख़ (जमेनो) 
यह कारज्भाना सच १८७२ ई० से स्थापित है। 


जरमन सेक्शन २९३) 
ए रालर इनाजनियरिंग वके 
वरलिन नम्बर २० जग्मतो 
सन्‌ १८५५७ ई० से ख़ास कर दियासलाई और दिया सलाई के 
वक्‍स को ,मशोन, हर किस्म को दियारूलाइये। के लिये तेय्यार हे।तो है 


स् 


हु 
> कफ कही 55224 ५८ का 
७&8....०५&-...2॥अमा:%4:2 72.“ “2४... ५ 


कल का बन दु्ब्कलन 





प्‌ रोलर को नई और अच्छी आप से आप 
काम करने वालो दिया रूलाई को कल 


समुन्दर पार के म॒ल्के ओर झ्धास कर हिन्दुस्तान में 
दिया सतलाई का कारखाना खडा करने का इस 
कारखाना के। बहुत जियादा तहुरवा है । 


हिन्दुस्तान के करोब कृरोब सब दिया सलाई के कारख़ानें में 
ओर येरिप के नामो दिया सलाई के कारखाने में 
प राोलर के मशोौन से काम लिया जाता है। 





३० जरमन सेकशन 
मेक्‍लकेल केमेन्टज--जरमनो 
फ्॒ज़िकल आप्रेटस (यानों विज्ञान पदार्थ के ओज[र) 

साइनटिफिक इन्स्ट्रम्रेन्ट्स (साइन्स के यन्न) ७8 
पूरा सामान साइन्टेफक इन्स्टीव्य ट और तप 
लेबुरेटरो का | ५ 

फिजिकेल डोमास्ट्रेशन आमप्रेटल ओर 
इन्स्ट मेंट फिजिकल (इलमतबई) ओर मेका- 
निकूल ( इलम जर सक़ोल ) ओर अकेस- 
टिकूस (इलम समा) आर आरपाटिक्स (इलम- | 7“ # हक 0! 
मनाज़रा व मराया) ओर हीट ( गरमी ) | ..* हल न |... 
ओर मेकनातीस और कुअत बरको और (..)) ५)» &£ ०) | | 


2४ 








रसायन विद्या को हर शास्ध को तालोम जाना 
च्् लिये | ला “० कक नर कक 8 
एपक्षलोपोणोमेन्टिडू स्वेज बे।डे 
नमूना ( ए ) 


आज कल के छेबारेटरो के सामान ओर प्रसिद्ध रसायन विद्या 
जानने वाछेा को बनाई हुई फिज़िकल लिबेरेटरों और विद्यार्थियों 
के अभ्यास के लिये। 
नये नये हाई 
वेकुअम अर पम्प 
आर बहुत उम्दा 
तरह के रेाठेटिग 
मरकरो पम्प और 
आयल अयर पम्प । 
फिजिकल और 
केमिसी के दज के 
कमरे के लिये सा - 
मान, लेक चर टेबुल 
(मेज) स्टिक कप- 
बेड (आलमारो) 
भेतर शोशे को 
अलमारो, फजि- 
कल आप्रेट्स ओर /# 
डार्राकिनिंग आउट- किए ०० मजाक 
फिटल (काला क- ४४... 
रने का सामान) 


भ्रेर एकल पेसोमेन्टल सूइचबेड और प्रेजेक्लन आप्रेटस के रखने के लिये। 
रे।न्देजन आप्रेटस मामूलो तेज़ और दूर के रेडोये! प्राफ़ो के वास्ते 





अरमन', लेकशन इ्र्‌ 
सो० जी० हाऊबल्ड छिमिटेड 
केमिन्टज जरमनों 
सन १८३७ से कायम है 


ज़ू। चल 
सफेद करने और रंगनरे ओर रेशयो शसतवाव के मतअध्िक ओर 
छापने ओर साफ व जिला करने को सशोन 
हायड़ो एच्लटभर कुछ काम के लिये 
बफे बनाने को कल 
कागज बनाने को कल 
गेस जलाने को कतन 
हाई प्रेशर कियस 
घेने को कल 
हायड़ो एच्नटेकर 
अच्छे किस्म के मरसेराइईजिंग रेन्ज 
ग्राप ले आप काम करने वाला अंडर वाटर जिगर 
गन्धक ओर इन्डेथिरोन रंग के रंगने की कल 
नोल के रंगने को कव्ठ 
अनेलीन ( पुडिया का काला रंग ) और पेरारेड ( लाल ) 
रंगने को कल 
प्रोटीन ब्लाक 
छः रंग तक के छापने की कन्न 
कपडे पर कलप चढ़ाने को कल, जल्‍दी मे सुखाने वाला रेज 
और कपडा तानने को कल 
कालेन्डर 
हापड्ालिक सेगल ( कलप चढ़ाने को कल ) 
तह करने ओर नापने को कल 


३२ अरभून लेकूशन 
फलिप डिपिनिशमिट माल तयार करने वाले|जैहरी 


छेटजहाथम जब्मनों 
लाना और चांदो को थेलिया, छेग, डाराथो बेग, चोन को 
चूड़ी, मेलानो ओर सश/प को शकल को चूड़ो “आई्रस” चूड़ो 
ओर हार और चेलट (यानों पेटो या कप्तरबद) ओर हार, वाच बघंस 
लेट ( घड़ो को चूड़ो ) पनामिल्‍्छ स्नेक जिछा (कया हुआ साप को 
शकल का आभूपण । 


द्रीफ- अति स्का भक्त +४+. स्‍्मा्वाटयमाधाना-ड-अमााा++ न 


यह रूब चोज तरइ २ नमुने। को मोजूद हैं 


कायाऊ दीपक 5८. को करशनननल्‍्न्क9्»ः»म्ज५्नलक+जभ 


मुफस्खिल दाल पत्र द्वारा दरियाक्त कोजिये 


करैडनकमताजगपप 5४:20 0:28... «४... ज::0८::४०५५३०३४-न-१०श८९:>टपप्पकापा 2.....>मम:......ए.>>+3३ ००. +प्यधार+ जे अऋच आज-->- बारक' आधड का! 


पफ स्विके साहब का मशोन का कारखाना 
समिनस्थर बेस्ड फारलेन 
स्टिले साहब के पेटन्ट रेालर मिल मे महोन 
या मोटा हर तरह का' अनाज पोसा जाता है । 
स्विले साहब को पेटन्ट घिल (चक्को) ख़ास कर 
गेह भेर अनाज और श्रात्र इत्यादि के काम में 
लाई जातो है । 
सरकारों सारटोफिको के स़तरोदार देख सकते हैं 
स्डले साहब को पेटन्ट मिल (चक्को) तमाम 
दुनियां में काम में छाई जातो हैं । 


5६7४० ० ४ ॑स्‍ड ऋण 9४४७४ ० जाप 














ब्न्र 


राटिगेर नोटेन फ्ेबरिक राटिंगेन जरसनी 
अधल द्रज़े को सोमन्स मार्राटन साहब को बनाई हुई इसपात 
को कोल जे जहज़ बनाने और दूरी गरज़ो के लिये काम में आतो हैं 
प्रति दिन २० टन बनती है 
कोमत द्रखास्त करने से मालूम हे। खकतो हे 


अरमन खिेकदान ३३ 


जिस जमोंदार या र्यत के पास गाय है मगर “टिटेनिया” कल 
नहों है उसका रुपया उक़तखान जाता है 
टिटेनियाँ ले सब से उत्तम दूध अलग करने का 


यंत्र है दूध से मक्खन ऐसो उत्तम रोति से 
निकालता है कि काई ओर उस किस्म को 
मशोन नहाँ कर सकती । इस दुनियां भर 
के प्रासद्ध मशोन टोटेनियाँ के काम में 
लाने से एक गाय से उक हफ़े में सिर भर 
मक्खन मिल सकता है | जितना प्रवखन 
निकलना मुमकिन है उतना हो इस कल से  ओ क। 
(नकलता है। इसके अलावा टोर्टेनिया' के 2 ्णणणणथ 
पाइट आसानो से चलते है। श्र मजबूत हेते हैं। और सादो बनावट 
हैाने के सबब से यह बहुत जल्द साफ हे! सकती है। ओर इस में 
मरम्मत क बहुत कम जरूरत पड़तो है। टाटेनियाँ को विक्तो बहुत 
जियादा है श्रेर हर एक ब्योपारों इस को बिक्री ले बहुत फायदा 
उठाता है। जरमनो के कृषो विभाग में हमारी दुकान के देखिये पैर 
अपना मत भरेता कर लोजिये हर जिले से गुमाइतां की जरूरत है । 
टीटानियाँ कक फटे आडर जरमनो 
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डिक ट्रेड आए, ० ४५ माके डिक 
पूरे यंत्रों का बकल 
हर तरह की आरो 
६०० किस्म !|को 
"लि पलेकूरे। टेकूनिक्ल 
रेतो बहुत हो 2 कि की ताकत 
न्द प्र ब ड्य्न्ट च्च्च 
अच्छो रे । बड़ो मर हि मप ला पड ने के लिये) 
५ 20.2: कह ्द तथा 
रेतो से छेकर. किम जेहरियें के लि ये, 
छेाटो रेतियां >्प्ह घी धसाजो के 
हा लिये, बेल व बुटा 
४३४ बनाने वालछाँ के 


लिये यंत्र 


३8 जरमन सेकशन 


ब्राश गेन्ड रूट्स टाइन 
आम साल के रवाना करने शेर चुऑकरश के पज्ेन्ट 
सदर दफ्कए--बर्सलछन ( जरपनी ) 
प्ोज़र आफिल ( झ्ु्साफिरे! के घ्ुतआब्लिक दकुर ) 


किपीक-..4०८४ दब क 4 क्या पामररव+- 


शाद्ध 

ब्रोमन अख्सटरडम.... बेन 

डर सडन आलउन्खारहऊू_; ठेटश्ेन 

क्र कफूटे साइन राटरडाम ।,... _निव याके 
ग्रोनऊ फिलसिगेन । _ बोास्व्न 
लाइरपजश लडन |! 'फिलाडल्ूुफिया 
मुर्नाचन लिवरपूछ । बालछटोमेार 
वायने पेरिस |... भान्ट्ियिल 





इछाहाबाद में जरमनों को नुमायशो अोजों को रवानगो के 
सरकारी एजञ्नन्ट यानो गुमाशता 
अधघल द्रजा को कम्यनिये' के साथ बोमा बहुत घुनासिव 
शरह से किया जाता हे 
इस कारक्षाना को बहुत से शाखा में बड़े २ गेदाम प्रेर तिजारतो 
कार वबार करने के लिये इस कम्पनो के ख़ास नोकर चाकर हैं 


समुन्द्र पार के कुछ कारोबार क॑ लिये ज़ास महकर्म शेर 
तह्चुवकार नाकर चाकर हैं 


दाम ओर परमट के महखूछ घगरः को बानत्‌ पूरा द्वाल क्ुशो 
ले बतछाया जाता 





३५ 
मदोनरों चाहने वाला को सेवा में निवेदन है, कि वह 


अपने कारणख़ाने के लिये मशोनरो मगाने से पहले 


34809 जलाकर हएहपाक छाल करन लीला ्््य्ब 
बाला छशड् कन्पंना ले हि 


जान्दनो चेक (बंगाल बंक के सामने) 


लो 





से मिले! के लिये स्वोम ओर तेन के इस्चनन, बे।इलर, चक्को, पम्प, इमा- 
रत का कुल सामान (गाडेर, चादर, नल सिमिट, सफेदा) शोर दर 
किस्म का तेल, चमड़ा, रस्खा वगेरा, इन को बाबत्‌ जरूर दर्योक् 


कर ले ॥ 


सो० फेवसे 
लद॒न भार सेण्ट पिट्लेबग 
आला हजरत शाहशाह छूस के जवहिरों 
आगन्तुक छेोगे। का ध्यान इस प्रसिद्ध कम्पनो के बने हुए जवा- 
हिराता को आर दिलाया जाता है जेकि फाइन प्रेर अप्ठाइड झाटे 
केटे के सटेय्ड नम्बर जे २६ में दिखलाया जायणना। इस कारखाने को 
बाबत उपरोक्त कम्पनो के नायब मिस्टर नोर्मन वाल से दिसम्बर के 
महोने में ग्रेट ईस्डने दे।टल कलकच्ता के पते से, या कम्यनो के पज़ेन्ट 
मिससे टाइमवेल पण्ड के! ८३ न० आड चोना बाजार छूट से क्त 
किताबत डे। सकतो है। 
छ कााआाउ ०८१ # 


लरब्ीी 


डिस्ट्रिकु गज़ट्यर संयुक्त देश 
आगरा व झवय 


4ुढ-:४0 एड:फबरा अर: कलर काकक कट 


मुफप्खल दाल के लिये साइब सुर्परिन्ठेन्डेन्ट गवनेप्तेन्ट प्रेस 
सेञुक देश इलाहाबाद के पास दरखास्त भ्रानो चाहिये 








रेद 


हिल गकसेलनसों दि गवनेर आफ़ बम्बदे को इजाजत से 


दि फ़ोटे कोच फ़ेकुरो 





मेोटरका ठांचा 

बनाया जाता गड़ियाँ' बनाई 

शेर पेपर 

चैसि र 

स (पक छ् 
किस्म को गाड़ी) मरस्मत को 
को मरम्मत / 

श ॥ रे 
हेतती है। हइडड:0 2 पड: - का िकोडड८घ8३. जाती हैं । 


हिन्दुस्तान और पेरिस के प्रदर्शनी में बहुत से प्रशंसा पन्न, 
अधल नम्बर के डिछ्लोमा ओर लेने चादी के बहुत से तमगे मिल्े हैं। 
लन्दन के क्रांका! ब्रिटिश इगजविशन में सन्‌ १९०८ ई० में 
साने का तमगा मिला था। 
गाड़ियां, मेटरकार का ढाचा ओर मे।टर के सामाने। 
का' गोदाम 
मेटर के ढांचे हर प्रकार के, कैनेपो (छतर), औनिंग, (चंदवा) 
' छुडड ( ठाप ) श्रै।ए विब्डशोट्ड वर्ग रह फरमाइद के 
म्ुतबक़ बनाये जाते हैं । 
गाढ़ो ओर मे।टर के सामान, मरम्मत को चोजें 
आधिकता से तैय्यार हैं । 
चांदो, निकल या पोतल के पत्तर बड़ो सफाई से लगाये जाते हैं। 





पेघटन जी * बो * प्रेस 
प्रेप्राइटर 
तार का|पता प्रेस बम्बई टेक्षिफ़ोन नस्ब॒र ३९१ 


ठेलरो ऐेन्ड कम्पनो ७ 
वाजिर कालोन, बं० छर मक्ाम बनारस छाठनों 
कारखाना कालोन घुक्तार्न बनारस-शअ नूच हेड फेकटरशो:(शाख़ 
8338, मुफ़ाम भदेाहा-हमारे कारखाने में ३०० से ज्यादा करने 
चलते हैं और जे! कालोन हमारे कारखाने से तय्यार दाता है उनके 
ख़रोदने का माहदह अंगरेजी व जरबनों के लेदागरान थेाक बेचने 
वालों ने किया है| क्‍ 
हमारे यहां के जमना, घलावार ओर फराहन नाम के का लोने 
को बहुत फरमाइश आती हैं ओर यह बहुत पश्ेद किये जाते हैं । 


खाल कर हिन्दुस्तान के पलये सुबका के तबले के जूते या 

जा शेप सेछ हु नाटिय फपनी । 

इलाहाबाद म॑ दयार किये जाते है 

मामूलो सलोपर से छेकर बहुत उमदे छुदावने बट तक हर किस्म 

ओर बढ़िया चमड़े के जूतें। ले सो साफ और हर मे सिम में आराम 
देने वाले, खुश वजा, कम कोमत पर मिल उक्त हैं ु 

क्रपा' करके हमारे कारखाने इलाहाबाद या इंडछियल पकृजि- 

विशन को दूकान में परदारिये आर माल के ये, और हमारे 

मार को तलबारदार फ्हरिस्त, दास सहित ऊपर लिखे कारश्ाने से 

एक पतन्न भेजने पर झुक्त मर सक्तो है -- 
सांवलूदास राध्प्रसाद मेनेजिंग एछजट 


मचयलाफरछाद कबच्पनी 
'. कानपुर के सिर्फ़ इसो कारखाने ने जोीनसाज़ो के लिये सन्‌ १९०८ 
को ऋतनके जिटिश प्रदर्शिती लब्दन में तमगा प्राप्त किया हे और इश्चके 
लिवाय चमड़े को बनो हुई बढ़िया चोज़ा के लिये ओर १७ लाने चांदगे 
के तमगे ओर छिझ्छोमे पाये हैं । 
प्रदशनों के जेनरल इन्डाछूयल चिभ्ाग में इस कारखाने के बने हुये 
जोन, साज़, चमड़े के बचल आर २ चोज़ अच्छो देखने योग्य हैं । 


बहत अच्छा अवसर हे 
आइये, देखिये आर सस्ते 

_ब पर चमडे को चलो 
जो के ख़रोदारों में नाम 
लिखबाइये । 

प्रायानियर को राख 
यह कऋरद्राना यथार्थे मे 
कानपुर के चमड़े को बनी 
हुई ऋाजो को प्रशंसा का- 
 यब किये हुये हे ज्ेग हिन्दु- 
स्तान और हिन्दुस्तान के 
बाहर सो फेलो हुई हे 














रे<द॑ 


चणर्वों अथवा कोल्हु ऊख पेरने का 


सब से उत्तम नाहन 
के ले।दे के कारणाने में 
भारत वष में केवल भा- 
रत' वासो शिवपकार 
बनाते है प्रदर्शिनो में ३ 
प्रकार को तोन २ बेलनो 
चर्खों दिखाई गई हैं प्र- 
त्येक का मूल्य अम्बाला 
शहर रेल स्टेशन पर 
७५) रु० से १ १०) रु० 
तक है। 





में बेल ग्रथवा इनजन से च- 
लने वालो आटा पोसने व 
सब प्रकार के वस्तुओं के 
पोसने को चक्को भारत वर्ष में 
केवल भारत वासो शिव्पकार 
बनाते हैं इस चक्को का नाम 
कसर हन्द है मूल्य एक चरक्को 
अम्बाला शहर रेल स्टेशन पर 
विला इनजन १५७) २० है 
प्रदर्शका के डाचत है कि 
9 फैसर हिन्द तेल से चलनेवाले 
३... इनजन के! अवश्य देखे इसो 


हु 


9433-7-म ४०? ७.0 से चक्को चलतो है। 
नि& व ह 7 





भ््य्य््् 8." “५ बंद 
केक ६६५ 


6 ६.4 





श्५ 


पफ्र को घिलाई की मशोन 





१:--पफू मशोन के मुकाबिले को दूसरों मजबूत मशोन नहां है। 
ई-पफ मशोन नोचे लिखे कारणें' से बनाई गई है। 








इः 
४:--पफू मशोन मेततो को तरह गेल ओर बिलकूकल साफ 
बख़रिया करतो है । 
सो छेतो है। 


६+--पफ मशोन ज्ञेड़ पर विरछूक॒लर नहों रुकतो। दरजियों के घर 
मे और-दर्राजये। के कारखाने में यहो मशोन हेगना चाहिये। 


पक मशोन नोचे लिखे हुये किसमेंत को बनो हुई हैं 


(१)--४. यानी सोचो शटल (ढरको) वालो (२) [7. थाने हिलने 
वालो ढरको को (३) 7, याने 77. से बड़ो आड़ी (४) 70 फिरकोदार 
(७५) #'. बड़ो फिरकोदार (६)  डिप्बोदार 7. बड़ो एडिब्बीदार 0. 
अऊअमड़े को, हर पक नमूना लाजवाब और लासानो है। 

सभ्य पुरुषगण ज्ञा प्रद्शिनों में आवे स्थल न० ९८ ७. में इन 
मशोनें के स्वयं देख सकते हैं । 

उत्तरे हिन्दुस्तान ओर बमे के साल पजन्द रामलाल ओलक 
कुमर्ाशियल बिल्डिंग मेकलागन रोड लाहे।र। 

जे थेक बिक्को के बाबत दर ओर दाम ठौक कर सकते हैं। 


७६35%+ज् 
ह. १ ४७४१३ ८ ७७:४८: 





दुनियां भर में सब से पुराना 


सिजदरपराकत--म०5 उपर अप क़रल- ९० सत३९४ पर 


छाता बनाने का कारखाना 


इस कारखाने के। सन्‌ १८८४ ई० में कलकत्ते में 
साने का तमगा मिल चुका है। 





बाज़ार में इस कारखाने का छात सब से उस्दा और सब से मजबूत है। 
हिन्दुस्तान के एक मात्र ण्जेन्ट 
डबढ्यू० लिंगाचर 
अपेलेा सखूोट 
बम्बद 


3६ 
0 फ़ेहारि ७ कर 
हड़ा रक्ष ख्पाइडल, 
मैनुफ़ेकचरिंग जुण्लर (जेहरो) 
जरःा0ग््ट्मएाए, 





केा।ड० एप० बो० सो० पथ ई० डो० 


जरमनो 





यह कारखाना सन १८६८ ई० में ्वापित हुआ है श्रोरर दुनियां 


भर में यह जवाहिरात का सब से बड़ा कारखाना है। 
ड्रेंड 8.7>, मा 


उपरोक्त कम्पनो जंघन्स छण्ड हेलर को घरम्घाड़यें' को 
पक मात्र पजेन्ट है। 


यह कम्पनो अवल दरजे को स्विस मेड जेबो घाड़िया' के भो पज़ेन्ट हैँ। 





हक 
शाखाय, 


बर्रमिंघम, न्‍्यूयाके, बम्बई, मिलन, शंघाई और वारसखा में है 


'सुमााचाकामेएअनवाप्सा 2२८९ 2/१अ २ २००५३०१+प० का बनता, 


पन्न लिखने पर फेहरिस्त भेजो जातो है। 





बम्बई शाखा, 
न्यू मारखस बिलडिंग्‌ 
बम्बई 


डर 
३. कक. $ 
जोब्नोडर जघनस 
ओर 
टामस छडेलर र* सो* लिमिटेड 
5075. ॥ 80730 


स्कामब गे 


एएफ्ा50४30750. 37॥.600& आऑफ्राछ, 


वरटेम बगे ब्लाक फा रेस्ट 





यह दुनियां भर में सब से बड़ा धरम घड़ो बनाने का कारखाना है) 
हहन्दुस्तान, बम्मो, श्याम ओर सोलेन के एक मात्र पज्ञेण्ट 
फ्रेडरिक स्पाइडेल 
7270 छट सल | 0। 
बम्बई को शाखा 
न्यूमारखस बिलडिंग 
अपे।ले! स्टीट बम्बई 


भरतपर का प्रासद्ध रेती ला 
9 
पत्थर 


यह पत्थर तामोर मकानात व खुदाई के कार्मा में विशेष कर 
काम में लाया जाता है यह दे। प्रकार का दाता है-पघक बिलकुल लाल 
व चित्तोदार और दूसरा सफेद व क्रोम ( मलाई ) रंग क्ा-परंतु 
दुसरो प्रकार का पत्थर क”मयाब होता है श्रेर कोमतो भो है-ओऔर 
वह हम्बार एक ऊुजो है जे केई तहओं में भो चोरे जाने के येग्य है 
परंतु जब कि यह नया हाता है इस पर खुदाई का काम बहुत सरल 
रीति से हे। सक्ता है-इस पत्थर पर वायु, धूप शेर अन्य ऋतु का 
विकार नहों पडता भेर यह किसो माप का जो दूसरे स्थान के 
भेजने येग्य हे। मिल सक्ता है ॥ 

लाल पत्थर मासमो विकार से कठार हे! जाता है-इसके चेाके 
मिल सक्त हैं ग्रेर यह १ इञ्च को मेटटाई से ले कर बड़े ले बडे स्तम्म 
( खम्म ) तक को मुटाई का मिल सक्ता है॥ 

आगरा, फतेपुर सोकरी, मधुर, और देहलोी को जे! इतिहाखिक 
विशाल इमारतें हैं उनमे विशेष कर भरतपुर का हो पत्थर लगा है ॥ 

इसो पत्थर का एक उत्तम आदशनोय खुदाई के काम का मररोखा 
( गैख़ ) बनाया जाकर इलाहाबाद को प्रदरशिनों में १९ नम्बर के 
नजदोक सड़क के दक्षिण भाग के समोप रक्खा गया है ॥ 

इस पत्थर*के मूल्य तथाओर हालात वर्गेरह पज़ेन्ट स्टेट स्वोन 
छिपे। बयाना बो० वो० एपन्ड सो० आई० रेलवे, ले दयौफ़ करने से 
हिल हे। सक्त हैं।- 

पजेन्ट 
स्टेट स्टोन डिपे। 
ब्याना ( बी० बी० एन्‍्ड स्तो० आई० रेलवे ) 
भरतपुर स्टेट 





इटलो के 
संगमरमर के बने हुए, (टाइल ) खपड़े परटिया, ब्लाक, 
(सतुनो सिल्लो) बाथ ओर मृति आदि तैय्यार हैं । 
बेलजियम के काछे खपड़े ओर आशूलिया के 
रंगोन संगमरमर वग रः मिलते है 
पताः--बाईे, आराटन ण्ण्ड के । 
पो० डब्ल्यू० डो० के ठोकादार 


तार का पता ७४३ नं० राधा बाजार छ्ोट टठेलोफ़ान नं० १००४ 
है।नोगे।ल्ड कलकत्ता । पे।स्ड बक्ल नं० १६७ 





माथुर को बिल्यु ब्लेक 
यानो 
अंग्रेज़ो सिधाहो-चमकदार लाल-नकल करने को-(0००५४7०४) 
रबर इस्टाम्प को स्थाहो-पराउडर बग़रः 
हिन्दुस्तान भर में अपनो उम्दगो में एक हो है--इस बयान को 
सच्चाई सफ़े काम में लाने हो से मालूम हे। सकतो है-सैकड़ें' सनदे-- 
सेाने चांदो के तमगे ओर आला दरजे के सारटिफिकट नुमाइशणगाहे। 
से मिले हें--वह तमाम बातें ज्ञे। सियाहो में देना चाहिये मैजूद 
हँ--फ़ोमत में भो बहुत ससतो दै--एक दफा मंगा कर हो देखियें--- 
ऐजनसो को शत भ्ेर सचोपन्न संगाने पर भेज़े जाँयगे-- 
सेक्त टरो माथुर ढेडिंग कम्पनो राजपुताना लिमिटेड 
अजमेर 


छ्ष 
यगज़वोशन को यादगार में इनको क़ोमत आधो करदी गई हे 





आठ रुपया की सिलाई को कल २॥) रुपया में 


यह मशोन छोाहे को है, सब तरह को 
(7:80 सिलाई के काम में आतो है, इसको बिधि 
इतनो सहज है कि एक बच्चा भो इसके 
जरिये से अच्छो सिलाई कर सकता है। 
मसंगाइये देर न कोजिये । इस मशोन का' 
आकार ६ इज्च लम्बा ५ इश्च चौड़ा है । 
१ रोल, गआाध दज्न सुदयां तथा पक 
कड़ादि सामान बिना दाम दिया जाता 
कोमत २॥) महसूल ॥) 






गा से 
आगातार 


५-2 का जाट 





ग्रसली घिस्टम रासकेोप पेटेय्ट लिवर वाच । 


यह घडो असलो सिस्टम रासकेप पेटेण्ट बाच है। 
इसके पुरजे बहुत मजबूत और पालिशदार हैं। चाबो 
तोस घण्टे की ओर खुईयां' मे।टो पोतल को हैं। 
पूरो कोमत ८) रियायतों ३) रुपया । गारण्टो १० 
वषे। चार घड़ो के ख़रोदार के! एक मुफ़॒ मिलेगो ॥ 





चड़ो को घड़ी 


यह मनसमेहने वालो छुन्दर घड़ी सुनहरो स्पिड्र- 
दार ड़ में लगो हुई है। मोटी पतलो देगें 
तरह की कलाईये में आजातो है मजाल नहों जेः 
0): फ मिनट भर का फ्रक पड़े। पूरा दाम १०) आधा ५) 
जिस के ऊपर नकलो होरे जड़े हुये हैं १४) आधा ७) । 


मिलने का पता--एस० प्‌० बो० बकक्‍सो एण्ड के 
३४-१ कालूठेला सरोट-कलकचत्ता 





दे 
सन्‌ १८६८ ढे० में स्थापित 


जज बाबर शराड का 


मेकेनिकल रबर के बनाने वाले 








तिजारतों निशान 


२८५ नं० बऊ बाजार छरोट कलकत्ता 
ख़ास कर के 
रबर शोटिंग, सकशन ओर डेलिवरोे 
हेशस, रवड़ ओर चमड़े को बेलटिंग (यानो तस्मा) 
डासन को बलाटा बेलटिग, इबे।ननाइट शोट 
'प्रौर राडस, लाल धागे को शोट ओर राड, 
पसबेसटस 
ओर 
इनज़िन पेंकिंग ओर पेन्ट्स इना मिल्स और 
डिस्टेम्पर ग्रादि मिल सकते हैं 
यह कणम्यनो निम्न लिखित कम्पनियें को निश्न लिखित 
चोजा' को पक मात्र एजन्ट है-- 
दि फ्रिकशनकेस इनजन पैकिंग कस्पनो लिमिटेड को। 
कारमल एनजिन पैकिग, को 
ज़ेग्त डासन परण्ड सन्स लिमिटेड को 
लिनकेना बलाटा बेलटिंग, को 
हाइड्रालिक चमड़ा वगेरह को 
आस शेरबुड और हेलड लिमिटेड को 
'पेन्टस इनामिलख, वार्रानश ओर डिसटेस्पर को 


के 





शाख़ आर डिटमार ब्रुनर ब्राद्स लिमिटेड कारोबार 
मुकाम बना आर मेलान 


ब-हुकन आला हजरत राजा आया 


जरूर आइये जरूरी इंश्तिहार देखिये' 





बिजलो बत्तों का सा- 
.. शान--पखा,मेटर, डेनमे' 
? रेाशनो देने वालो मशोन) 
शाहो सामान वास्ते मकान 
० इमारात महलात नवाब 
व राजा व कलबघर व कार 
ख़ाना व दोगर मकान वग र#+ 
वगरः। 

जुमका साहबान जे! सैर छुमाइश कौ 
गरज से इलाहाबाद तशरणोफ लाब बहुत 
अदब के साथ दरखास्त को जातो है कि 
आप लेग हमारे पज्ञेन्ट ओर इलेकटिकल 
इनजिनियर नुमाइशगाह ले ब मुकाम केस्प 
नुमाइश बिजलो मिशोन घर मुलाकात 
कोजिये जेानिहायत खुशों के साथ आप 
छेगे के। तमाम दुनियां को कारआमद 
व इस्तेमाल में गाने वालो नुमायशों चोज 
दिखावेगा व सेर करावेगा तमाम केग्प में 
तार लगा हुआ है ओर रोशनो सो हमारो' 
तरफ से को जातो है ओर एक कमरा 
अलब हमारा है-हमारों मिशोन कुछ 
कैम्प के शेशनों पहुंचातों है। 








छद 





पा रे के. 
दि फाइन आठ गलरो 


आज कल के प्रांसद्ध मुसधरों को बनाई हुई, पैराणिक, ऐति- 
हासिक ओर शेक्सपियर को ऐविहासिक तैल ओर जल चित्र का 
अच्छा संग्रह किया गया हे । 

कम्पनो में कारोगर छोग पोवछ और काठ को मूतियां भो 
बनाते हैं । 

आरटिसटिक कऋिसल और कट ग्लास ( नकशदार शोहे ) खाना 
और चाह ओर शराब पोने के नकाशोदार वर्तेन भो पाये जते हैं। 
ड्रेसडेन ओर सेवरेस के नक़ाशोदार बतन ओर खुन्दर संगमरमर के 
टेबुल आदि भो मिलते हैं । 

भारत के सब समाचार पत्र लिखते हैं (कर दि फाइन आटे गैलेर 
के सामान का जेड़ भारत बे में नहों है और इसको चोजे यूरेप 
को सब से अच्छो चोजो का मेशकाबिला कर सकतो हैं। एफ मात 
सलाधिकारो । 


एम" ग्रनबर्ग ण्ण्ड का 


३० ए--चै। रंगो रेड कलकत्ता 
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५००० अल, हु ० >.॒ 
मेनफफर्चारेग जुबेलस एण्ड डायमणड मरचेन्टस 


इस कम्पनो में हिन्दुस्तानो ओर यूरेपियन ढंग के बहुत से जवा- 
हिरात तय्यार रहते हँं-ख़ास करके-कलगो, सरपेच, ताज, हार, कंकन, 
बाजू, रतनचैको, कपताज और सिनर्थासस आदि राजकुमार और 
राजकुमारियें के लिये एक अत्यन्त उत्तम वस्तु है। 


प्रता;-- एम" ग्रनबग ण्गड के 


३० ए--चेारंगो रोड कलकत्ता 


22४, 


8९% 





दुनियाँ का सब से अच्छे किस्म का 


स्वच्छ मिनरल ल्यूवरोकेन्टस्‌ । 
हिन्दुस्तान का ख़ास दकर । 





वालबोलाइन आयल कश्पनो 


१७ नं० क्ाईव छोट कलकत्ता । 


शाख-- 
बम्बई 
सदरास 
रंगून 
पेनांग 


बेड़काक वर्गरह ' 


(५७0 


है. ० 
नाव्ख (| 





६३ 


६६ आइये आइये 99 
आर देखिये । 


एलगिन मिल्स के न॒ुपायशी ढेर तम्बू ओर 
दरी जोकि आते उत्तम सन १८६४ इंसवी और 
आति .उत्तत सन १९१० इंसवी में सब प्रकार से 
अव्वल दर्जे के चले आते हैं । एलमिन मिस्स के 
हरे तम्बू ओर दरी केवल उनकी उत्तमता के कारण 
सबके सामने पेश किये जाते हें। माल की खूबी 
को अच्ठीवरह से जांच लीजिये फिर दापका अन्दाज 
ठीक हो जायगा । कीमत के मुठ जान के बादमी 
माल की खूबी बहुत दिने। तक याद रहती है । 


उपया पुतली वर 
कानपूर 


महा 
8 ०? है दी सफर 
५ 5 फिम७ 6५ मे 





घर्लादेजा 


गत वर्षा से हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में कांग्रेस के साथ साथ 
कई प्रदाशिनों हुई इन में ले जे! बनारस, मन्ध्राज़ ओर बम्बई में हुई वद्द 
बहुत बड़ो थॉं--गत बे के जाड़े में छाहै।र में मो एक बहुत बड़ो 
प्रदाश नो हुई थो बहुत सो ते इन में छेटो थों ओर सिफ कांग्रेस के 
समय हो तक खुलो रहों--हाल में जे! सब से बडी प्रदाश नो हिन्दु- 
थान में हुई वह नागपुर में १९०८ में हुई थो इस प्रद्श नो को सफ- 
लता के! देख करके बहुत से शिल्प विद्या के ग्रनुराणियोां' को इच्छा 
हुई कि पक बहुत बडो प्रदर्शिनो जेकि हिन्दुस्तान के ब्यापार के 
सामान्य हे! की जाय और यह भो लेाचा गया कि ऐसे प्रदर्शिनो के 
लिये आवादो और जगह के ख्याल से युक्त प्रान्त से बढ़ कर कोई 
जगह नहों हे! सकतो--लेकिन सन्‌ १९०७ में पानो न बरसने से और 
१९०८ साल के अन्न काल के सबब से ओर प्रेग को बार बार आपत्यों 
से इस की काररवाई शुरू नहों को गई--लछेकिन १९०९-१९१० के 
फसल को अऋच्छो दाने को उम्मैद से यह तयरकिया गया कि यह साल 
प्रदाशनों के लिये बहुत उत्तम हेगा--इस प्रान्त का अहे'भाग्य 
समझना चाहिये कि इस प्रान्त के हाकिम ऐसे सुयेग्य लाट साहब 
लर जान प्रेसक्ाट हिवेट के० सो० एस० आई हैं जिन्होंने सब से पहले 
बड़े छाट साहब के कान्सिल के व्यापार विभाग के मेम्बरो को हालत 
में और उस के बाद इन प्रान्तों के रफ़ठेन्ट गवनेरों में इस घृरक के 
भलाई का बहुत झ्याल रक्‍्खा । 


जब कि देश को ऐसो हालत हुई तब लाट साहब ने ऐसो प्रद- 
शिनो हेने के प्रस्ताव के! भलो भाँति समर्थन किया-इलाहाबाद में 
पक सभा को गई जिस में इस प्रान्त के हर हिस्ले के बहुत से रईस 
ओर जिमोन्दार श्रेर अनेक पेशों के प्रतिप्डित पुरुष माजूद थे यह 
निश्वय किया गया कि ऐसो प्रद्श नो करने का समय आ गया है और 
यह ते पाया कि २९ जुलाई के एक आम सभा को जाय जिस में इस 
तजवोज को अमलदरामद को जाय यह सभा इलाहाबाद में मेयेहाल 
में हुई थो भर इस के सभार्पात सर जान हिवेट लाट साहब थे दस्त 





९ संयुक्त प्रान्त को प्रदद्धि नो 
में करोब ७०० प्रतिष्ठित प्रजा के प्ररतारनाथ थे ओर जिस में नवाब 
रामपूर महाराज बनारस महाराज बलरामपूर हाईकेटे के जज साह- 
बान बहुत से ताडुकेदार और जिमींदार ब्यापार के प्रार्तानाथि शेर 
बकौोल छेाग सम्मिलित थे--उस समा में सब छेोगे ने ज्ञाश से यह 
तय किया कि आयामो शरद ऋतु में १९१०-११ में इलाशाबाद में 
प्रदेश नो को जाय--बहुत सा चन्दा ते उसो दम एकट्रा हे। गया 
झै।र एक काय कारिणो सभा बनाई गई जिस में माननोय हाईकेरटे 
के जज रिचलस साहब सभार्पात नियत किये मये--झ्रर पक हफ़े में 
सात सब कर्मेटियां प्रथम खूचना पत्र श्रो।र प्रद्श नो का खान चुनने 
के लछिये--दश की का ईन्तिजाम करने के लिये भर इस के सम्बन्धो 
बातें के तथ करने के लिये उ्योग के साथ कांग्य करने लगों--पहलढे 
यह समभाय ७ थों कछॉकन बहुत जल्दो २० हे! गईं जिस में कि वह छा ग 
जे। सकोरो नाकर नहों थे बहुतायत ले थे--यह कहना ते ग्रयुक्त 
न हे।गा कि अगर गवनेमेन्ट को पूरी तरह से सहायता न दवोतो ते 
ऐसे छेग अकेले इतनो सफलता न प्राप्त कर सकते-गवनेप्रेन्ट के 
तरफ से बहुत से आदमो नियत किये गये जेकि इस काम के लिये 
बहुत योग्य थे प्रेर जिन्होंने अपने विद्या से बहुत से काय के पूर्ण रूप 
से किया--जिन के समान और छे/ग कहीं नहों मिल सकते थे । 


३१ छुलाई १९०९ के यह वात सब लेगे' ने मिल के तय किया 
कि यह प्रर्दाश नो प्रयाग में जे। कि युक्त प्रात्त को राजधानों है को 
जाय शेर इस में ते कुछ कहना हो नहों है कि यह चुनाव सब से . 
बढ़ कर हुआ है--नकशा देखने से यदे बात साफ ज़ाहिर है कि प्रयाग 

इका खान कलकत्ता बम्बई लाहेर दृत्याद शहरें से बराबर हो दूरो पर 
है झर यह नगर उत्तरोय हिन्दुस्तान के शहरों से जेल बनारस लखनऊ 
दिल्लो कानपूर भेर आगरा ले पास है--अलावा प्रयाग के उत्तम खान 
के इसका एक बड़ा महत्व थंह् है कि यह तोर्थे राज है जहां' सब छविन्दू 
भक्त गण गड़ुत यमुना और सरंस्वंतो के जिवेणो के संगम पर प्रुक्ति 
पाने के (लिये हर साल हंनान करने को भातें हैं--यह पवित्र स्नान का 
मेला जिस के माघ का मेला था मकर का मेला भो कहते है हर साल 
माघ या जनवरों महोने में शुरू होता है श्रेर एक महोने तक रहता 
है भेर ऊाजे हजारों यात्रो यहां हिंन्दुस्तीन के सब तरफ से नहाने के 
लिये इकट्ठा देते हैं--यह भर्दृर्शिनों भा डैसो मौके पर खुलो रहेनो 


प्रस्तावना हे 


भैर यह उम्मेद को जातो है कि सब यात्री छोग इस के देख कर 
लाम उठावेगे ओर अपने २ घर व गांव में जाकर यहां के तरद से 
खेतो करेगे जे! कि अब तक पुराने चाल से को जाने के सबब से 
नाश के प्राप्त हे! रहो है ओर कारोगरो के सुथारंगे क्येएक हाथ से 
बनौ हुईं चोज़ कल से बनो हुई चोजो का मुर्कावला नहों कर सकतो । 

बड़ो प्रदाश नो ओर दबोर के मैकी पर इस बात को इमेशा 
दिक्कत हेा।तों है कि देखने ओर आते वाले के लिये क्‍या इन्तिजाम 
किया जाय--यहा के शहरे में बहुत थाड़ो देटल या टिकने को 
जगह हें शेर डन जगहे पर भोड़ या ज्यादा ठहरने को गजायश नहीं 
है - ओ्रेर यहो दाल हिन्दुस्तानियां का भो है जे प्रायः अपने किसी 
बेशस्त के सग या यात्री छाग पडा या पुरुद्दितां के घर में ठद्दर जाते हैं 
परन्तु इस प्रदाश नो के अवसर पर बहुत से छाग यहां आवगे जिनके 
के सराय में या पंडा पुरुद्दिता' के मकान में सब के साथ ठहरने से 
बड़ी दिक्कत दागो- इस लिये प्र्दाश नो के सफलता के लिये यद्द जरूरों 
है कि आने वाछे दशा के का पूरा तार से ईन्तिजाम किया जाय-- 
इस लिये साल भर पहके से एक सभा नियत को मई है जे कि हर 
तरइ के देखने वाकां के आराम का ईन्‍न्तिज़ाम उन खेमेत के बड़े पड़ाव 
में करे जे। कि डन के लिये बनाये गये हें । 

इस युस्तक में छगे दुप नक़द्दो के! देखने से मालूम देना कि प्रद- 
नो के चारों तरफ किछे के मैदान में खेमे गाडे गये हैं जिसमें देखने 
वाछोां के लिये हर तरह का इन्तज़ाम किया जायबा-हज़्यादा डाल 
इस पुस्तक के अक्षौर के भाग देखने ले पता लगेगा श्रोर यह कहना 
यहां पर काफो दे कि खेमे मे टिकने वाकां के एक ओर ज्यादा 
आराम देगा जर्बाक यहां दिनमें सेड़ो गरमो ओर रात के! सददों 
पडुतो हें भार जर्वाक उन दिने मे तमाशा जिगाड़ने बालो बरसात का 
केाई मय नहों रहता दे--उत्तरोय शहरों मसलन बनारस, लखनऊ, 
आगरा दिल्लो भे।र कानपुर भर दूसरे शहरों में श्रमण करने वाढे 
के लिये इलाहाबाद का ख़ान मध्य में है वहां को अच्छो आब हवा 
प्रदा्श नो में ठहरने खे यहा आने वाछे! के! बहुत हो छाम हेाना । 

इस प्रद्शि नो में गाने वाछेा के हिन्दुस्तान के शिल्प ओर व्यव- 
साथ का पूरा परिचय होगा ओर उनके नये कल ओर दाथ के काम 
में फरक़ जांँचने का पूरा मेक्ता मिलेगा--इस तरह से वे कानपूर के 


४ संयुक्त प्रात्त को प्रदर्शिनों 








दे! बड़ी बड़ी पुतलोधरें के काम के मुकावछे में छुलाहे के काम 
जे। तांत पर करत है फरक माहल्टूम करेंगे भेरर देखने वाले! के। यद्द 
माल्यूम हे! जावेगा कि मारूसो लियाकृत कारोगर के भद्द तरोके के 
बदले मे कितनी कारगर हेतो है--ओार उनको हुनरमन्दों का जे। 
सब नुक॒ला के। दबा कर ऐसो उम्दा २ चौोज़े बनात हैं जे। कि तमाम 
दुनिया में पसन्द को जातो हँ-इस प्रदर्शिनो को ख़ास वात यह हे।गो 
कई मुकाबले है। जिस से दिहातोी करचे' में जेग। तरक्को हुई ह जिस 
से मेहनत कम हे। शेर काम को मिकृदार ज़्यादा हे। जाचोी जावे । 

प्रदरशिनों का शिक्षा दायो ग्रश्ञुत्व के अलावा यह भो ब्याल ज़रूरो 
है कि लेग बहुत दूर दूर से इस के सिफ देखने हो के लिये प्रे।र नये 
तथके सोखने दा क लिये नदी आवंगे ब्लाक उन के लिये हर तरह के 
खेल ग्रे।र तमाशे भो दाने चाहिय--इस बात को ज़रूरत के। प्रद- 
शिंनो के इन्तिजाम को कमेटो ने अच्छो तरह सममक लिया दे शेर 
इस के लिये पूरा इन्तज़ाम किया दे हर तरह के खेल का ईन्तिज़ाम 
हेा--पएक पेछे का खेल जिस में कृरोबष २०००) के इनाम दिया 
ज्ायगा प्रदाश नो क खुलने के पदके २ हफ्ला मे हृगा--१२ पे।छे। खेलने 
वाली छोटो टोम ने अब तक अपना' खेलने वादा में नाम लिखवा 
लिया है भे।र यह उस्म्ेद दे के ऐसा पेछि का खेल पहले हन्दुस्तान 
में कभो नहों हुआ-छाटे पेछा क खेल भा जनवरी में हेगे--फरवरोी 
के पदेले हू मे पक घृ खा लड़ने वाकेा का दगल देगा जिसमें ८०० 
आदमो लड़े गे-भेर १६ जनवरी से पक तमाशा हिन्दुस्तान को पुरानो २ 
बातें! का दिखाया जायगा--यानां दर रोज़ पक न पके तमाशा 
दाता हो रहेगा--पक तमाशेदार रेलगाड़ो भर नाव जादू का शोशा 
भे।र विछ्ायत के एक मशहूर कारख़ाने को वनो हुई झातशबाज़ो 
का' तमाशा दिखाया जायगा--प्रे।र प्रदर्शि नो के मोतर वायसकेप 
प्रेर नाटक भो देगा। 


प्रन्स आफ वेदस के गरुरखा पछूटन का अडुरेज़ो बाजा जिसके 
धान का भेरर दूसरा विलायत के सिवाय कहां नहों है बजैगा- रवन्दु- 
ह्तान के मशहूर गाने बाल का गाना भो देगा-भे[र सब से बढ़कर 
दर्माशा जे! कि हर एक आदमो के पसन्द आवेगा वह पक बड़ा 
मारो दडूुल जिसमें कक यद्द तय किया जायगा कि हिन्हुस्तान मे सब से 
बढ़कर पदलवान केन हे भेर युक्त पान्त में केन दै--२६ ले ३१ दिस- 


प्रत्तावना' ध्द्‌ 
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म्बर तक हेागा और प्रदर्शि नो भर हर हफ़े में भो हेाया' भे।र इन 
सब से बढ़कर ते! यह है कि हवाई जहाज ओर उड़न खटोले २८ 
दिसम्बर ले ३१ तक उड़ाये जायगे--विलायत वाहें ने चाहे यह तमाशा 
अपने भ्रमण में देखाहे।य लेकिन हिन्दुस्तान भर में यह तमाशा पहला' 
है।गा ओर देखने वाले के! उस पर बहुत दिन तक बात करने का 
पे।का मिलेग--इस तरह केई।वदिन ऐसा न हेवगा जिस दिन कुछ 
न कुछ तमाशा न हे। इस तरह इलाहाबाद में जाड़े में आने वाहें' के 
ग्लये तमाशा खेल ओर दिल वहलाव का पूरा मौका मिलेगा प्रदर्शिनो 
में आने वाला के लिये श्रेर भो दिलबहलाव का' प्रबन्ध भया है-- 

श्रश्नुना के किनारे पर पक सुन्दर बेवकम कब हिन्दुस्तानो ढ़ से सजाया 
गया है जहा आराम करने ओर बात चोत करने और अख़बार पढ़ने 
का अच्छा मैौका रहेगा--लेडोज़ पनेक्‍्ल (यानो ओरते को समाग्रद्द) 
न्मना के किनारे पर बना है जहा दे।स्ते! से मिलने ओर चाय पानो 
का ईन्तिजाम है--आगे लिखे हुये भागां मे जिसमे कि प्रदर्शिनो का 
पूरा दाल दिया है सब चोजो का ज्ञे यहा पर दिखलाई जायगो भर 
देख ने वाले के फायदे भन्द देगो हाल दिया गया हे। 





हम लोग नीचे लिखे 
हये माऊा की 
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हिस्कियें के एक मात्र सलाधिकारो हैं 
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केलनर को ओआ० एच० एम० पएस० हिस्को 
केलनर को ग्रोन सोल हिस्को 

केलनर को आई० सो० एस० ह्विस्को 
केलनर को ह्वाइट सोल० दह्विस्क्रो 

केलनर को रेड सोल हिस्को 

केलनर को ५७ पोर्ट हिस्को 

केलनर को दहैा।च वियर हिस्को 


असिन2 ७ 
अपर) न 


पता --ज्ो० डो० केलनर एण्ड के 


वबाइन ओर इसप्रिट मरचेण्टस कलकत्ता 
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पाइन ह्यूमैन ऐेंड को० 


इलेकाटिकल, मेकेनिकल एण्ड कण्टाकाटिंग 
इनजोनियर 
४ नं० लायन्स रेज, कलकत्ता 
खास करके 


शहर के मकानें में रोशनो करने का 
काम किया जाता है। 





पैरक्ृपाइन के घात के तार परक्ूपाइन के 
लगे हुए तार बिजलो के 
लैम्प छत का पंखा 





हमारो नुमायशो चोज़ों के 


लकड़ो, पत्थर ओर धात के विभाग में जरूर देखिये 


कु रू इक ३.3 4०... 
27० ३० बादबान रड का 
लंदन, स्यूज़िकल डिपे। कलकत्ता । 
कलकत्ता अक्त बर १९१० ई० 


प्रिय महाशय ओर महिला गण । 


अपने बहुतेरे मित्रों ओर ग्राहकेा के कहने से हम छेगे। ने सबे 
साधारण के सुविधा के लिये इलाहाबाद ओर मुर्फास्सल के प्याने 
के राग दुरुस्त ओर मरम्मत वगरः करने के लिये पहिलो नवम्बर 
से पक छोटी शाखा इलाहाबाद ३३ नं० कैनिग रोड में खेलों है। 
इस समय हम छागे को शाखा परश्चिमो देशे| के आब व हवा के 
येग्य गे। थाड़े से छेकिन उत्तमेतत्तम पियाने ले जायगो | 


प्रदाशनो के दिने में हम छागे का सदर दक्र प्रदर्शिनो के जन- 
रल इण्डस्भोज़ कार्ट में देगा प्रेर हम ले।ग चाहते हैं कि हमारे मित्न* 
घेर क्‍ग्राहकगण जे प्रदर्शिनो देखने जांय हम ठेपगे के यहां आवबे। 
हम लोग अपनो प्रथा के अजसार प्रार्थना पूवक सब के निमंत्रण देते 
हैं। कृपा करके इसे न भूलियेगा, हम लोग आप से मुलाकात करना 
चादते हैं । 


आप का वफादार 


टो० ई० बोवान एण्ड के 


सन्‌ १९०३ ई० से सापित 
दि ओआरियेन्टल मेटरकार कम्पनों, जनरल ख्यड मोटर 


इनजोीनियघर लखनऊ 


यह कम्मनों छेटे लाट साहयप द्वारा खोलो गई है। अंग्रेज मने- 
जर के प्रबंध से चलतो है ओर यहा नई और पुरानी मे।टरकार मिल 
सकतो हैं | इस कम्पनो में आज़ तक के बने हुए उत्तप्रेत्तम मेटरकार 
के 4 88 मेाजूद हैं ग्रेर प्यागनेट को अच्छी तरह मरम्मत को 
ज्ञा । 


मेटटर पर सवारो करने वाले महाशय जे प्रदशिनो में आवेगे उन 
के। इन चोजो के देखने से आनन्द प्राप्त होगा | छ्षनऊ को ओरिये- 
न्टल मेटटरकार कसम्पनो प्रद्शिनों में आने व,छो से बडी खुशो के साथ 
अपनो 9३४ में मिलेगो, जहां पर कम्पनों ने कुछ ख़ास गाड़ियां 
दिखलाने के लिये रक्‍्खो हैं । 


यह कम्पनो बहुत उमदा ओर चुने हुए अलेसरोज (यानो मेतटर का 
सामान) रखतो है । दूकान पर डनछप के अलहदा हे।ने वाले पहियें 
' के फायदे सममाये जायगे और यहा डनकूप के हर नाथ के रबर टा- 
यर भो मिल सकेंगे यह कम्पनी नोचे लिखे मेटरकार बनाने वाले 
कम्पनियों को पजेन्ट है :--डढ्सलो सिडले, अलब्र ना, क्लोमेन्ट, टाल- 
बेट, ब्राउन, लेनचेस्टर ओ[र रेल्सरेजी वनरः | 


सदर फाटक के कम एक बड़ा गेादाम है, वहा मे।टर गाड़ियां 
नमाइश में आनेवालो के लिये इक ट्रा को जांयगो और प्रदशिनो के 
भोत्र पेटरेल आयेलर, चरबी वग रह और असेसरोज ( सामान ) 
" मिलगे | हर किस्म को मरम्मत अंग्रेजी के सिखलाये हुए कारोगरें' के 
द्वारा इस कारख:ने में को जातो है। टेलोफेन देने से गाडिया भाड़े 
पर भो मिल सक्केंगो। अपर इन्डिया में हरेक मेकरों ( यानो बनाने 
वालों ) के बनाये ये टायर कलककत्ते के दाम पुर मिलेगे और वाल- 
केनाइजड टायर को मरम्मत एच० एफ० तरोके से मामुलो बनवाई 
पर को जायगो। 


पेनटिंग (रंगने) वारनिशिंग ( वारनिश करने ) और अपहे।ल्सटरो 
(यानो अग्रसबाब व परदा वगरः देना) के सिफ अच्छे काम किये जाते 
हैं ओर पसन्द किया हुआ रंग दिया जाता है। ग्राहकीं के लिये इस्ते- 
मालो मेटटरकार को देख भार को जातो है ओर उस का दाम भो 
ते कर दिया जाता है । 

अच्छी अच्छी मे।टरकार सफर के लिये भाड़े पूर मिल सकतो हैं। 
पेटरेल, कारोबैड आयेल्‍्स (तेल) चरबो वग रः भो मिल सकतो है । 

संयुक्त प्रदेश में हम छेगे' का लखनऊ का गे।दाम सब से बड़ा 
ओर अच्छो तरह सजाया गया है। 


स्थानों का वर्णन ््््र<़ _ ७ 
स्ागाॉौ--ठसरा 
श्छ५ 


खाने का वर्णन 


इस प्रद्शिनो में ख़ास ख़ास इमारतें बनावट में हिन्दू व मुसल- 
मानो ढडु को हैं--वे बहुत खूबो के साथ बनाई गई हैं शोर उन के 
सफेद गुम्मज भेर चेटियां हरे पेड़ों के बोच में विशेष शोभा देते हैं 
बे सब पोछे पत्थर को बनो हैं बगेर सूथे के चमक के बहुत हो चम- 
कोली मालूम हे।तो हैं । 

इस प्रदाश नो का हाता १५० पकड़ जमोन में है और ख़ेमे वगे रह 
को जगह मिला कर कुल २५० है ओर जरूरत पर १०० एकड़ श्रार 
मिल सकतो है--प्र्दाश नो में जाने के ख़ास रास्ते और दूसरे रास्तों 
के लिये इस किताब में लगे हुये इलाहाबाद के छोटे नकशे के देखना 
चाहिये । 

इसके जाने का ख़ास रास्ता उत्तर के तरफ दश को के ख़ेमे' के 
बोौच से है--पक खूबसूरत फाटक बना है उसके भोतर जाने से एक 
बड़ा सहन है जिसके तोनें' तरफ हिन्दुस्तानो कारोगरों का काम है 
ख़ास सड़क में आने से पूर्वीय महल हैं जिन में प्रदेश नो को बहुत 
सो चोज हैं--घुसते हो बाय तरफ एक गुम्मजदार मकान है जिसमें 
प्रदरश नो का दकुर है जहां हर तरह को पूछ पाछ हे। सकती है। 

उसो के सामने दहनौ तरफ के मकाने में डाक व तार घर के 
दक़र रहेंगे और उनको चोज भो प्रर्दाशनों में रक्खो जाँयगो-- 
खेमे में रहने वां के आराम के लिये भो प्रर्दाश नो के आधे रास्ते 
पर एक डाक व तार घर है ओर आगे जाने से उत्तम कारोगरो श्रे।र 
तसवोरों' को जगह है श्रेर बाय तरफ दूसरे सहन में भो उत्तम 
कारोगरी शैर पूर्धांय हुनर के चोज़ों का मकान है आगे चल कर 
उन्हों ख़ास जगद्दां पर देने! तरफ शालोमार पेन्ट कम्पनों प्रोर 
पसक्षिय और लाडे कम्पनो के दर्जाख़ाने को दूकान हैं-इस जयह पर 
ईस्ट इन्डियन रेलवे के दे। इर्नाजिन हैं जिसले मालूम पड़ता है कि गत 
६० वर्षा में इनमें कितनो तरक्कों को गई है पूरब के तरफ जे! इनजन 
हैं बह बलवे के वक्त का कद्दा जाता है यहो ख़ास इनजन सन्‌ १८५७ 
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के ग्रार्पप्ति के समय में जेनरल'हेबलाक साहब को गाड़ो में ज्ेतता था 
अब वह कलकच्ते से वलवे के वक्त विजय पाकर फो।ज सहित जाते थे- 
थेड़े राज हुए तब तक यह इनजन अच्छी तरह काम में आता था 
जिससे इसको धातु और वनावट को जांच हेोतो है--पच्छिम को 
तरफ जे इनजन है वह जमालपुर में बना हुआ सब से भारी इनजन 
जे! एक हजार टन को गाडो खोंच सकता है-यहो तरीके से सयृक्त 
प्रान्त के पुतलो घरे में केयला लाद कर सस्ते भाडे मे दिया जाता है । 


पक्को सडक की पाए कर के दे! बडो इमारतें क्लाक टावर (घब्टा 
घर ) के दे।नें| तरफ मिलतों हैं ( जिसका पूरा हाल जानने के लिये 
जवाहरात और उत्तम कारोगरो के भाग के वन में किया जायगा , 
जिसमें लकड़ो पत्थर ओर चातु के सामान दिखाये जांयगे-ठोक पक 
ग्वुबसुरत वड़े महराब के सामने एक बड़ा सहन मिलेगा जिसके बोच 
में अड़रेजो बाजे को जगह है--बाजे के ठोक सामने उत्तर के तरफ 
घे।षणा स्तम्म हे[ गा जिसको अमो हाल में लाट साहब लाडे मिन्‍्दे 
ने महाराणो विक्टोरिया के १८५८ के घेषषण! के स्लारक को नोब 
रक्‍्खो दै-घेषषणा स्तम्भ के लिये रुपया इकट्ठा किया जा रहा है प्रोर 
यह भो साच। गया है कि यहो जमोन मेशल छेकर एक बाग बनाया 
ज्ञाय जिसका नाम मिन्‍्दे पाके रहैगा--यह स्तम्भ महाराज अशेाक 
के घ्तस्में के तरह हा।गा बैन्ड स्टैन्ड (बाजे को जगह ) के आगे हिन्दू 
मुसलमान और अडूरेजों के भेजन का अलग अलग इन्तजाम रहेगा- 
इस जगह स्वागत कारिणों सभा ओर औरतें के कुब के छिये कल 
कप्ते के मशहूर केलनर कम्पनो के! भार दिया गया है। 


बोच' सहन में रोज गुरखा पलटन का बाजा बजैगा इसके चारें 
तरफ के हिस्सा मे जापान, अवब, रूखनऊ ओर देशो रियास्‍्तों' के 
सामान दिखाये जाँयगे उस महराब से जाकर सहन के अख़ोर में 
वेलकम कुब (स्वागत कारिणों सभा) है ओर बाय तरफ लेडोज केपरटे 
(यूरपियन औरतें को सभा) ओर परदानशोन प्रैररतां का खान है 
दाहने तरफ एजूकेशनल के है। 

बेलकम क्ुब पक हिन्दू ढड़ का मकान है जिसके भोतर के 
सजावटके सामान का नमना डाकुर हेनकिन साहब ने आगर और 
फुतेदपूर सोकरों से भेजा दे--पोछे के तरफ़ षघक चौड़ा चब्बूतरा 
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ठोक जमना के सामने है जहां पनपियाव का इन्तजाम उम्दा पदों के 
बोच में रक्खा गया है--इस क्लब के खापित करने का उद्देश्य यह है 
कि संसार को सब जातियां मिले ओर आपस में प्रित्र भाव उत्पन्न 
हे।--वहां जाने को द्रख़ास्त बेलकम कब के ज्वाइन्ट सेक टरो के 
पास भेजना चाहिये प्रदर्शिनो के कुल भागे में भर ख़ास सड़क पर 
रात के खुब रोशनो हेगो श्र मकाने' में बिजलो को रेोशनो हेगो । 


वहां को शेामा बढ़ाने के लिये दे! परोदार फवारे पक ख़ास 
दरवाजे पर ओर पक बेलकम क्लब के सामने रक्‍्ख गये हैं। 


क्लाक टावर (घन्टा घर) ज्ञाकि प्रदर्शिनो भर में सब से ऊंचा है 
यहां पर आते हो दिखाई पडेगा ओर वहां पर सिपाहिये' का पहरा 
रहेगा जेककि आग लगने या और ख़तरे के समय पर निगरानो करेंगे 
इस मोनार पर एक बड़ो रे'शनो रहेगो जिस्ले बहुत दूर तक डजि- 
याला रहैगा--इसो इमारत के पूरब में खेल भेर तमाशे का मैदान 
है जहा अद्भुत रेल हंसो को गैलरो है प्रेर नाटक और दंगल का 
अखाड़ा उत्तर के तरफ़ है-बोच में बायसकाप प्रौर तरद्द तरह के 
तमाशे का इन्तजाम है। 


किले के दोवार के पूरब के तरफ पे!छे खेल का भैर हवाई 
जहाज़ का मैदान है-पे।छे। क्रिकेट, हाको, फाजी तमाशे और पूर्वाय 
ल्ूूस अथवा हवाई जहाज का तमाशा इसो जगह दे।गा-थह हवाई 
जहाज जमना के किनारे से चलेगा और मैदान में किले के चारों तरफ 
हे।कर फिर अपने जगह पर आजायगा प्रति सप्ताह में आतशबाजो 


भो किले के घुस पर से दिखाई जायगो जोकि बेड स्टेन्ड ग्रेर छेडोज 
केटे ले भो साफ साफ दिखाई पडेगो। 


शिल्पोय और बिने हुये कार्मा का दृश्य रेल को सड़क से ख़ास 
सड़क तक रहैगा-यह ऐसो जगह बनाई गई है कि जिसमें इन चोजों 
का भारो सामान सुगमता से रेल के द्वारा आ सके-दक्षिण के तरफ से 
चल कर बाय तरफ स्थुनोसिपल गैर चिकित्सा सम्बन्धो चरोजों का 
दृश्य रहेगा-उत्तर के तरफ रुड़को इन्जिनिर्यारडः कालेज का सामान 
रहेगा-इसके पोछे के तरफ कलकत्ते को छेखलो कम्पनो का बनाया 
मकान है जिसमें कानपुर के नामो इम्पायर इन्जिनियरिड कम्पनो। का 
सामान रहेगा-उत्तर के तरफ़ बड़े कमरे में कल प्रेर यंत्राहय सम- 
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बेचो विषय रक्खे गये हैं। इसके आगे कई नामो कम्पनो के बनाये 
हुये मकान यानो जैकल क० पिरजनों का वसल का वने क० मैन क० और 
प्रैसतर क० हें-इसके आगे पक बड़े मकान में बुने हुये सामान हैं प्रेगर 
जिसमें कानपुर को तोन बड़ी पुतलोघरों एर्लागन मिल स्येर मिल 
श्र कानपुर काटन मिस के खेमे के नमूने भो रक्‍खे गये हैं रेल-के 
दोवार से मिले हुये मकान में पश्चिमेतत्तर प्रान्‍्त के ब॒ुने हुये सामान 
रहेगे-उत्तर के तरफ आगे बढ़ कर बाराबंकी वीविंग स्कूल का मकान 
है अएर उसी के पास सोसा ओर पोतल ढालने की भट्टिणं हैं ओर 
आतदाबाज़ो बनतो है इसो तरफ पुलिस भेर आग के बचाव का और 
चैट इत्यादि लगने पर इलाज करने का अस्पताल हे-रेलवे लाइन के 
पास एक लम्बो कतार चाडा सायबान बनाया गया है जिस में 
मेटर गर्शड़याँ वार्शसकिल और तरह तरह की गाड़ियां दिखाई 
जाँयगो-सब जगह बिज्ुलो पहुंचाने ओर कछेा के चलाने के लिये 
भो यहों पर पावर हाउस है जहां पर ख़ास इनाॉजन ओर शुआइलर 
दिखाये गये हे-जिस का पता दे! लम्बो चिर्मनियें से फोरन रूगता है 
नदो के किनारे पर प्रानो खोंचने को कल लगो है शेर पानो खोंच 
कर चिकित्सा खण्ड के निकट इकट्रा किया जाता है-ईस्ड इस्डियन 
रेलवे का किले का स्टेशन सिफे प्रदर्शनी में चोज लाने के लिये है 
ओ्रेर उत्तर के तरफ मुसाफिरों के लिये भी स्टेशन बना है रेल को 
सड़क पर चलने के लिये एक पुल वना है जहां से कि इर्चाजनियारिंग 
और कृषो विभाग में जाने का रास्ता है या यहां से जमुना बक रोड पर 
जा सकते हें-यहां से पानों खोंचने के कल के पास ले होते हुये 
रक्षा विभाग है जहां प्र्दाशिनों सम्बधो पुस्तक विकती हैं-इस मकान 
के पोछे एक महादेव का मन्दिर है जहाँ यात्रो छोेग भो दरशन के 
लिये जाते हैं और उनके वहा जाने के लिये एक ख़ास इन्तजाम 
कया गया है। 


रेल के स्टेशन के ठोक सामने ओरते ओर मद के मिलने को 
सभा का थान है ज्ञेएक पुराने वक्त के बने हुये घाट पर बनाया गया 
हैे-यहां एक सजा हुआ कमरा है जहा चाह पानो का इन्तज़ाम है 
- जहा औरते ओर मद छे|ग आपस में बात चोत और भेजजन कर 
सकते हैं इसे के बाद एक गुम्मजनुमा घुवाकश के लिये इमारत है 
जिसके। कि शंण्डयम टो सेस कामटो ने तैय्यार किया है | इस के बाद 
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वाटर शियुट है अब यहां से दशक छाग कृषो खण्ड में जांयगे जे। कि 
बहुत लम्बे चाड़े जगह में रेल के पश्चिम के तरफ है ओर उसो में बन 
सम्बधो वस्तु इकट्ठा है। 

जमना बेक रोड ले चल कर सामने क्रषो विभाग का सहन हे 
ओर वहां कई सड़क है जे! सब भोऊ के जातो हैं-पूरब का रास्ता 
कृषो सम्बंधों यत्रो के विभाग में जाता है-यहा ले दहने तरफ पा 
कलचर हाउस है भार बांई तरफ जानवरे के खाने को चोजो का 
ठिखाव है फिर बाई तरफ रेशम के कोडे पालने कातने ओर बिनमे का 
काम दिखाया गया है--इसके सामने क्ृषो विभाग का दक्कर है जहां 
हर तरह के खेतो को बात पूछने ले पता लग सकता है-कृषो यत्रों के 
बाद नहर को कारेवाई बहुत पूरी तरह ले दिखाई गई है श्रेर बिल- 
कुल दहिने हाथ को गे/ल सड़क से चलने से दशक छेग वहा पहुच 
जायगे जहां चोनो बनतो दिखाई जातो है ग्रेर जहा जानवरों 
ओर पक्षियों के पालने को (विधि बताई जाता है वहा से छैटने पर 
बोच मे डेयरो फार्म है जहा गाय ओर दूध से लगाकर तैय्यार मक्खन 
ओर उसके बनाने तक का तरोका दिखाया जाता है वहां से दे। सड़क 
जातो है एक बन विभाग के ओर दूसरो डिमान्सटेशन झौन्ड पर 
जहां से उत्तर को तरफ़ बन विभाग को रास्ता गया है बन विभाग के 
खण्ड में पू के तरफ़ नगोना-हे।शियारपूर और बम के लकड़ी के काम 
दिखाये गये है ओर शिकार में पाई हुई चोज शेर के और ओ्रोर जान- 
वरों के चमड़े भो रकखे गये है हर तरह को शहतोरें का नमूना 
भेर पेड़ को तसबोरे भो दिखकछाई गई हैं-उत्तर के दरवाजे से जाने 
पर पक जड्ूल का हृश्य दिखाया गया है जहा कि बनैछे जानवर 
अपनो असलो हालत में रहते दै-और बन्दूक, मछरे फसाने का सामान 
मशहूर बनाने वालों के कारज़ाने से नमूने के ललिये आये हैं उसे खण्ड 
मे पच्छिम के तरफ़ जड्ुछ को छोटो छेाटो पैदायश जैसे रकछू का 
सामान मोम, शहद इत्यादि चोजे दिखाई गई है भे।र अ्रजायब घर 
से आये हुये सांप, छू ग के चूहे मछलियां बग रह भो सगाई गई हैं- 
आगे पच्छम के तरफ तारपोन निकालने को गुद्दा बनाने को ओर 
लकड़ी का सामान बनाने को के दिखाई गई है इसके बाद दे। 
मकान में लकड़ा को छोटो २ चोजं बनाने का सामान है वहां 
एक लाह को भो कलू है। 


११ बयुक्त प्रान्‍्त को प्रदशिनों 

यद्ां पर पक जड़लो ज़ात थारुओं को जे कि नेपाल के जड़ूल 
में एहते हैं बुलाये गये हैं जे! वहां के तरह भेंपड़ा' बना कर यहां भो 
रहते हैं । 


सर्वे साधारण के लिये यहां पर दे फाटक हैं शहर के तरफ पक 
ते जमना बक रोड से ओर दूसरा नेलसन रेड से-किले के तरफ 
नेछसन रोड से खेल के मैदान में जहां पेलि। वग रह होंगे निकलतो 
है प्रेर वहां से यह सब तमाशे के देखने के लिये सस्ते टिकट रफ्ख 
गये हं-इस फाटक से हिन्दुस्तानो ओरते जे। कि परदा कूब मे जाँयगो 
जासकतो हैं भेर यह फाटक रोज तड़के यात्रिये' के लिये जे! मन्दिर 
में दशन करना चाहेँगे खुला रहेगा ॥ 


डनलप “जनियर” गोल्फ़ (खेल के गंद) 


ब्रेड साहब ने इसो गेद 
से खेल कर उस साल 
के मुकाबला के खेड 
में बाजी जोता था 


हरड साहब ने भा इस 
जूनियर गंद ले खेना 
था 

अगर आपने कभो डन- 
लप गंद से न खेला हे।* 
ता तुरंत हो खेलिये। 
इस से आंख खुल जातो है। 





मुफस्खिल के एज़ेन्ट 
लखनऊ हा मरे एण्ड के 
लाह/ार ; वालटर लेकोी एण्ड के 
यह हर एक दूकानदरे के यहा जहा खेल को चोज बिकतो है 
मिल सकता हे 





डनलप रबर कम्पनो 


कलकत्ता ओर बम्बई 


मारोसस की 


दमा की रामबाण ओषच । 

यह दमा और “हे फ़ोवर को” रामबाण ओपषचध है, पोण के! तध्काल 
दूर कर देतो है ओर विद्वान और बहु दर्शा रखायतनिक द्वारा तैय्यार 
को जाती है। '(सलेन अवजर बर” के सम्पादक मिस्वर जैन फरग्यूसन 
लिखते है के हम केगे। के पास बहुत से प्रमाणिक प्रशसा पत्र ऐसे हैं 
जिनसे हम लेग उचार करते है कि मिस्टर मारिसन दमा या 
“हे फीवर” के रूब रे गगिये। के पेसे दवा देते है जिसने बहुत से रोगे 
पर अपना तत्काल गुण दिखलाया है। 
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आज्लेलिया के एक समाचारपतन्र बाले 
लिखते है कि हमके ऐसा! केाई शब्द नहों 
मिलता, जिरूसले हम उस आराम के बदले जे 
कि आप को ओषय से हमें मिला है अपनो 
कतज्ञता प्रकाश कर । 

गेछेन से एक ए० जे० पो० लिखते हैं, 

कि हम अपने के। अब पूरे रूप से आरेाण्य 
सममते है । 

स्पेन का पक किसान लिखता है, कि 
यह एक आश्चय्य दायक ओऔपध है | 

मिसस ब्राउन एण्ड के। लिमिटेड स्ेलेन 
से लिखते है कि हम छागें का इस ओषध 
पर पूणे विश्वास है। 

एक लेडी लिखतो है कि यह एक अजोब 


ओाषध है। 


'मससे स्मिथ स्वान्स छ्ोट एन्‍्ड के! कलकत्ता के लिखते हैं कि हम 
छेग अपने ग्राहका से इस ओऔपध को प्रशला करते है ओर अत्यन्त 
प्रसन्नता से कहते हैं क्र यद ओपच वहुत से रागिये! का जिनसे हमने 

इसके व्यवहार के निमत्त कहा है उप क्वारक प्रमाणोत हुई है। 


पज्ेन्ट 


मछसे वनकम्ब एगड के इलाहाबाद । 
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इग्त से अच्छा ओर दूरूरा सिगरेट 


बाजार में नहीं हे 
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अबरख, रबर ओर दूसते छेटो २ चोज़ा, 
2 5  - न ७ 
सेमल और अखबान रुई के सोदागए 
५२ /१६ सय्यद झाली लेन 
हरीसन रोड 


कत्नकता! 


रिचाडे आर क्रडास 


इनजीनियर ओर टोकादार 


इस कारखाने में आला दरजे के फोालाद के काम जैसे पुल, छत, 
छेहे को इमारत, पकाने के बरतन, टब, सादे ओर नकाशोदार सांचे 
के बनाये जाते है। 


हर तरह को चोजे जेसे मशोनरो, भाप तेल ओर गैस के इन- 
जिन, पम्प ओर साधारण इनजोनियरों के सामान मैजूद रहते हैं। 

विशेषता यह है, कि यह कम्पनों हिफूजान सेहत के मुतर्भ्राव्लक 
ठण्डे भै।र गरम पानो के इनजोनियर है 

यह कम्पनों किटथन इनकैनडोलिण्ट आयेऊ लाइट को जो म्यूनो- 
सिपेलिटो और रेलबे में रोशनो करने के काम में आता है एक मात्र 
पजेण्ट है। 


इस कपम्पनो का' वहुत सा माल जैसे रोटड स्वोम बोम (लेहे को 
थज्नियां), छूट, परड़िल ( कानिया ), टोज जप्त चढ़ा हुआ लेहा 
नालो ओए सादी चादर, ढले प्रैर बने हुये छेाहे के नल वगेरा 
पश्चिमों हिन्दुस्तान में जाते है । 

यह कम्पनो एुलो शैफृटिड़ ओर साधारण इनजोनियरिंग दे 
सामान लाहे को चोज ओऔए इमाएती लकड़ो को सेदागर है। 

पूरे हाल ओर खूचोपन्न के लिये ऐगरो कलचरल ओर हाईजोन 
कार में हमारे दुकान पर दरयाफ्त कोजिये । 

दाम ओर ब्येरेवार हाल के लिये हमारे सदर दर के किखने 
से मुफ्त मिल सकता है । 


वाई कदला आयेरन वके बम्बई । 


(भर) ख़ास जाने बालो चाको का वंणन १३ 
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भाग लो खर। 





(अर) खास जाने वालो चाको का वर्णन 


प्रदेश नो के दश की के! इस दरवाज में जाते हुए पक बड़ा 
घहन मिलेगा जिसके तोन तरफ में १०० के(ठरियाँ जे! ८ फोट लम्बो 
ओ्र[र ८ फोट चौड़ो है ओर जिनके सामने ७ फोट बर्यंडा है मिलतो 
हे-सिवाय दे केाठरिये' के जे! दश के के आराम के लिये नियत को 
गई दे इस में जाते हो प्रद्श नो को भने।ह॒रता आरम्म हे! जातो हे 
ओर इन कै ठरिये! मे कारोगर छेग पुराने चाल से काम करते मिलेगे- 
इन केठरियें में हिन्दुस्तान के पेदावार का सश्ठेप में नमूना दिखाया 
गया है यह कारोगर चुने भये होगे जे! इस प्रान्त मे काप्र करते हैं इन 
क्वाठरिये' में अलग २ काम के कारोगर अलग २ रकक्‍खे गये हें-यहां' पर 
सक्षेप में बणेन कर के इसका पूरा हाल इस पुस्तक के अख़ोर के खूचो में 
दिया जायगा बाय तरफ बुनने वाले का का रख़ाना है इस से ख़ास कारो- 
गए गलोचा बनाने वाले है जे। कि बनारस आगरा मिजोपुर लखनऊ 
जैननपुर ओर अमसतसर से बुलाये गये है श्रेर इनके काम के नमूने 
देखने से इस प्रान्त ओर पंजाब के काम में फके का पता लग जायगा- 
मेर्ट के कम्बल बनाने वाले ओर वहतइच के नमदा बनाने वाला 
का काम भो दिखाया जायगा-खूत के काम करने वाले मन्धाज और 
इन प्रान्तो के भो बुलाये गये हँ-ओेर बाराबकों के हिवेट साहिब के 
बुनने के स्कूछ का काम दिखाया जायगा-देशो करथे' का 
अच्छा काम मन्दराज का होगा गैर फेजाबाद जिले के टान्डा 
का जामदानो का काम भो रहैगा-फ़ेजाबाद से पेशावर तक 
के तैय्यार काम के नमूने होगे किन्तु पेशावर का बना हुआ 
कपड़ा अत्यन्त मनेरंजक हे।गा-लखनऊ, सोतपुर प्रेरर बुलन्द- 
शहर के कपड़ा छापने का काम भो दिखाया गया है ओर इन 
महीन कामे के खूबसूरतो के देख कर दशक लेग ज़रूर अचस्मे 
में हेगे-ओऔर लखनऊ का चिकन का काम बेल, बूटो को काट 
ग्रेर किनायो का काम ओर बहुत तरह का काम बड़े ख़ूबखुरतो 
के साथ बनाया गया हे-इन चार केाठरियेां में आगरा के गादा 


१७ संयुक्त प्रान्त की प्रदर्शि नो 





किनारों व सलमा सितारे का काम भो लखनऊ के काम को तरह 
मनेारंजक देगा रेशम के काम के लिये बनारख को कायोगरोी का 
ते पूछना हो क्या इँ-यहए पक कारोगर ज़रदे।ज वनाता हुआ भो 
मिलेगा-वना रख के कपड़े! के बनाने का सामान बहुत वड़ा होने के 
सवब से दूसरी जगह रक्‍्खा गया है जिस का हाल बारहवे भाग में 
देखने ले पता ऊगेगा' जहा कि ज्जुलाहे छे|ग कोनख़ाब, पेत, सारो 
दुपट्टा आर रेशम के काम बनावेगे-अम्रतसर के ओर कामे। के अलावा 
दुशाले की कारोगरो भो दिखलाई जायगो वहां का मशहूर कारखाना 
जाकि देवोसहाय चम्पामल का है इन सब चोजो का उत्तरदायी है । 

हिन्दुस्तान के लकड़ी का काम तमाम सखार में विख्यात है 
लेकिन इसके रक्षा करने का केाई प्रबध नहीं सया है-यहा नगोना 
और सहारनपुर के कारोगर लकड़ी पर हर तरह का काम बनावेगे 
फतेहगढ़ बुलन्द्शाहर आगरा ओर जालन्धर के लकड़ो के हर तरह के 
सादे ओर धातु के मिले भये काम दिखलाये जांयगे जिससे कि दरशेकें 
के। उनके काम जाचने का अच्छा माका मिलेगा । 


मैनपुरी के तारकशो के काम का नमूना भो दिखलाया गया है 
जिस पर कि वे बड़ो खूबखूरतो के साथ पीतल के महोन तार का 
काम करते हँ-इसो तरह काइ्मोर के काम के तरह जानपुर का 
काम भो दिखलाया ग्या हे । 

हाथो दात पर काम करने वाले हेशियारपुर के एक कारोगर 
का काम भो दिखलाया गया है । | 

इसी तरफ ईस्ड डन्डयन रेलवे के प्रदाश नो का दर ओर काग- 
जात रखने का दकफ्कषरए भो है जहां सवसाधारण के जाने को 
मुमानियत है। 

शाहजहानपुर जिले के तिलहर शहर का लकड़ी पर रेगन का 
काम मशहूर है ओर ओर यह काम कमरों के लकड़ी के सामान के 
ऊपर बड़े खूबो से किया जाता है-यह काम कुर्रासयें पर बहुतायत 
से हेतता है ओर उसो का नमूना यहाँ दिखाया गया है-फाटक के 
दहने तरफ मथुरा जो के मशहूर साँचो का काम भो दिखाया गया 
है जिसको ख़ास तारोफ महोन पेचदार रंगोन बनाने को है-यहां 
फूर ख़ाबाद के मशहूर सुमेरचन्द के कारखाने के काम का नमूना 
दिखाया गया दे-यहां छापने का काम चिकन साटन और रेशमौ 


(ञ्र) ख़ास जाने वाली चैौको का बेन १५ 


ज+- 2अअन्‍ध्णमातन “ललओ- हम चत नज+5 निज 


कपडे पर बडे हेशियारी और मेहनत के साथ लकड़ो के छापे से 
कई मरतवा में छापा जाता है श्रेर दश के के लिये अवश्य हो मने।- 
हर हेागा। 


फाटक के दहिनो तरफ जाने से इत्र बनाने को तरकोब बतायो 
ज्ञाती है कि किस तरह से वे ले!ग ताज़े फूल या तेल के आधार पर 
इन्न तेय्यार करते है। 

हिन्दुस्तान में सब से मशहूर लखनऊ के अशगरअलो के कारखाने 
का सामान रखा गया हे-सुगन्धित पदार्थ के लिये जेनपुर और 
गाजौपुर भो विख्यात हैं गाजोपुर में ते बहुत बढ़िया किस्म का 
गुलाब का इत्र तैय्यार होता है और बहुत बिलायत के! भो जाता है 
ग्रेर जैनपुर को चमेली इत्यादि को चोज मशहूर हैं जैनपुर के 
कारखानां का काम कृषी विभाग में हेगा--इसके बाद वबोणा 


आदि गाने को चोज़ों के सामान बनाने वाले लखनऊ श्रौर दिब्लो के 
कारोगर होंगे। 


युक्त प्रन्‍न्‍्त में अमृल्य पत्थरे! को कमो है ओर आगरा और 
मथुरा के कारोगर लाल पत्थर पर बहुत बारोक काम बनाते 
हे-इन स्थाने' में प्रमाण करने वाला ने आगरा के पतमादुद्दौला 
ओर फतेहपुर सोकरों के उजाड खण्ड में ओर मथुरा के मन्दिरों 
में इनके कारोगरो को खूबों देखो हेगो-“इन जगहे के चुने 
हुये कारांगर यहा रहेंगे- श्रेर दूसरे किस्म का काम जो यहां 
का परिचित है वह खड़मरमर को कासोगरी है जिसमें वे 
खेद करके बहुत बारोक काम तैय्यार करते हे-यहां के 
भो दे। कारोगर प्रदरशि नी के दश के के लिये काम करेंगे-मिरर्जांपूर 
के पत्थर महल का काम जिसमें जाली का काम वारजा और खिड़- 
किये। के लिये तेय्यार हेशता है दिखाया जायगा-इन कामे' के छेगें 
के ख़ास वार ले देखना चाहिये-इन प्रान्तो में सललिफे पक हो जगह यानों 
बादा में भा केन नदों से निकाले हुये पत्थरों के छोटे छोटे काम 
तैय्यार हा।ते हैं जिनका मो दृश्य दे! केठरिये' मे दिखलाया जायगा-- 
फिर इसके बाद मद्दो के बरतन के काम का दिखाव हे जे। कि आजम- 
गढ़ ओर निजामाबाद ले मगाये गये है जहां कालो ग्रर खैरो महिये 
पर रुपेहले काम बनाये जाते हैं उनको महो और हाथ ले बनाने का 
काम दिखाया गया है इसमें फूल के उठे हुये काम बहुत ह्वो उस्दा हैं। 


१६ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शनी 

खुरजा शहर का भो काम जे! उसो के बराबरी का है पूरो तैर 
से दिखाया जायगा जिसमे देखने वाले देने जगहे के काम उच्दणे 
को जाच कर सके इन जगहे।' के अलावा सोतापुर उतरोाला जे जिला 
गेल्डा में है भर चुनार जे मि्जापूर के जिले ने है प्रेर इलाहाबाद 
के कम्हारें'। का काम दिखाया जायगा जिस ले मालूम हे।गा कि 
पुराने ढड़' से भो बनाने ले कितना खूबसूरत ओर फूलदार काम ते 
य्यार हे। सकता है-लखनऊ के मद्दो के खिडेने को तारीफ ते संसार 
भर में मशहूर है श्रेर वहों सब से बढ़िया बनाने बाले' का काम भो 
दिखाया जायगा। 


गाजोपूर भो शोशे को चूड़ी के काम के लिये मशहूर है भे।र वहा 
क़रोव २००) %० जोड़े को भो चूड़ियांँ तैय्यार हे।तो हैं-वहो काम 
यहां पक खान पर दिखाया जायगा । 

इस प्रान्त में पोवल के काम के छिये बनारस विव्यात है लेकिन 
सस्ते माल के माँग के सवब से यहां को चोज करू ख़राब बनने 
लगो हैं ज्ञे। कि वाहरों आदमो लेजाते है ओर यह अाशा को जातो 
है कि इस प्रदर्शि नो से उनके अंपने काम में उन्नति करने का मैका 
मिलेगा-पम्ुरादाबाद में कूलई के वर्तन बहुत उत्तमता ले बनाये 
जाते हँ-यह बहुत उम्दगी से बनाया जाता है ओर तैय्यार हे।ने पर 
बहुत खूबसूरत बन जाता है-मुरादाबाद के मशहूर मे।हम्मद यारख्ा 
के कारखाने के आदमो इस काम के करने के लिये यहां आये हं-- 
लखनऊ के बोदरों का काम जे! कि बनारस और मुरादाबाद के 
कामा के आगे नहों चलता जिसमें प्रुसलमानों नमूने का काम कड़े 
छाहे के ऊपर बड़े खूबसूरती ले किया जाता है इस प्रदोश नो में रहे 
गा-इस काम को ख़ास जगह हिचुस्तान में गे। हैदराबाद है लेकिन 
लखनऊ का काम इस से कम नहीं है ओर इस प्रदर्शि नो को सफ- 
लता के देख कर उनके उसमे उन्नति करने का ज़रूर साहस हे।ग्य- 
थाड़े दिनां से अलोगढ़ के ताले को भो बहुत तारोफ हे। रहो है-- 
इस काम का महत्व इसो से जान पड़ता है कि डाक विभाग में कितने 
आदमो ऐसे काम बनाने के लिये नोकर हैं इस विभाग में ताले श्रे।र 
मेहरे बहुत बनते हैं-इस प्र्दोश नो में मो डाक विभाग का काम दे। 
केाठरिये में दिखाया गया है-यहां पर यह कहना बेजा न हेगा कि 
प्रदाश नो के चपरासयें को चपरास और हाथ में पहनने का टष्पा 


तार और घधाक विभाग को चोज १७ 





पक अलोगढ़ के कारख़ाने का बना है-यहां पक अलोगढ़ के चाकू 
का कारख़ाना भो दे जिसका कि हर तरह से शफ़रोल्ड ( विलायत ) 
के चाकू से मुकाबला हे। सकता है यहा के खुनारों' के काम को 
बहुत तारोफ है ओर इन प्रान्तों में इसका मच्य लखनऊ है-छेकिन 
इसके सिवाय झेतर जगहे में भो काम अच्छा बनता है-इस प्रदर्शि नो 
में दे। खाने में प्रयाग भै।र लखनऊ के सुनार काम करंगे। 


हिल्ुम्तान में मद्दो के बरतनों का ज्यादा काम न हेने से यहां 
के गरोब से गरोब आदमियों' के यहां दे! चार पोतल या लेाहे के 
बरतन रहते हैं-इस प्रदशि नो में बहरायच और बलिया के ढले हुये 
चातु के बरतन बनने का कारख़ाना भो है भे।र एक जगह इलाहाबाद 
के प/तल का सामान बनते हुये भो दिखलाया गया है-इसो जगह 
सोमा प्रान्त के पिश्नचत शहर के ्रावनूश श्र शोशम का काम बनाने 
वाले रहेंगे जिसके वह पहले ढाचा खोंच कर बड़े खूबो से बनाते हैं 
फिर बना कर वगेर किसो किस्म के मसाले व गेंद के वे लकड़ो में 
कस देते हैं ।जस्ले वे मजबूत ज्ञड़ जाते हैं--काम बहुत मेहनत का 
ते जरूर है छेकिन चोज बहुत उम्दा तैय्यार हे। जातो है-टेबुल-जा लो 
ओर बकूस सो इसो तरह का बनता है। 


इलाहाबाद बेक जे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ठोक भ्रोरर चलता' 
हुआ बंक है गैर इसका बड़ा दफ्तर यहों दाने के सबब ले उसको 
पक शाखा यहां भो खुल गई है यहाँ आने वाले के रुपया के लेन देन 


में और हुन्डो भुजाने में बड़ा खुभोता हे।गा और शहर में दूर जाने से 
बच जायगे ॥ 


तार ओर धाक विभाग की चोज़े 


बाये तरफ को खूबसूरत गुम्मजदार इमारत में प्रदरशि नो का दक्कर 

है--उसो तरह के दाहने तरफ वाले मकान में [सिफे डाक और तार 

धर हो नहों है किन्तु वहा को बनो हुई चोजे भो देखने के लिये रक्खो 

गई हँ--डाक विभाग के अदूश्ुत वस्तुओं में से दे! जद्दाज मेरिया 

ग्रेरर सालसेट नामक का जिन पर डाक जातो है नमूना है उस का 

नमूना बहुत हो ठोक २ बनाया गया है--यह सब डाक विभाग को 
8 


१८ संझुक्त प्रॉन्‍्त को प्रदर्शि नों 
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चोज़ हैं ओर उस के डाइरेकर ने बड़े मेहरवानी से युक्त प्रान्त के प्रदू- 
शिनो में रखने के लिये दिया है उस में कम्पनों को मन्डियां छगो हुईं 
हैं ओर इन नमूने के जाहाजो के देख कर दश के के एक बड़े जहाज़ 
जिस का नाम पो० एन्‍्ड० आ० स्थवोम नेविगेशन कम्पनो हे ओर जिस 
का वलायत और उस के बड़े पूर्वांय राज्य का वहुत लगाव है हाल 
मालूम देगा कलकत्ता के वढ़े डाक घर का नमूतरा रक्खा गया है. 
जिस के मशहूर बाबू बकेश्वरपाल कृष्ण नगए बाले ने बड़े परिश्रम से 
तैय्यार किया हे--इस से देखने वाले! का कलकत्ते के नामी फोटे वि- 
लियम का हाल भी दृश्य देगा जिल के ठोक ठोक पोछे काल केठरो 
थो ओर जहाँ अब पक सड़मप्मर का स्मारक चिन्ह है। 


डाक विभाग के नेकरें के उदाँ का नमूता और हर तरह 
के डाक ले जाने वालो जहाज़ों आए गांड़िये' के भो बहुत उत्तम नमूने 
तैय्पार कए के रकते गये है --रेल में लगो हुई डाक के कप्ररे का ओर 
जिसमें चिटियां छांटो जातो हैं आर वश्व३ ओर कलकत्त के जाने 
बाला विलायतो डाक के अन्दर का नमूना बढ़े हे|शियारों ले ठोक 
ठोक वनाकए रक्‍्खा गया है -यह सब चीज़ जो-आाई-पी कप्पनो के 
परेल हे कारक्षाने में तैय्यार की गई हैं आर बहुत दिनों के अनुभव 
से तरक़ो को हुई डाक को और गाड़ियां का नमूना भो है। 

अलछोगढ़ के डाक विभाग के कारखाने को सब से अद्स्युत चोज़ 
एुक़ लेटर बक्‍ल का खब्मा हे जे। श्राप ले आप बन्द हे। जाता है और 
जिस में थेला भी लगा रहता है जिस से चपरालो के चे।री करने का 
मेका किसी तरह ले नहां ऊय सकता-थेैले के ताला को ईजाद 
ते मन्द्राज में हुई थी छेकिन आप से वन्‍्द ओर खुलने वाले ताले को 
ईजाद अलोगढ़ में हुई है--इस कारखाने के सफाई की तारोफ वहां _ 
के बने हुये ताले तराज् और चाजों से साफ साफ पता लगतो है--लछेहे 
को मेहर जे। कक १८ हजार से ज़्यादे डाक घरों में काम में आतो हैं 
सब अली गढ़ में बनो हैं भेर शायद कल हिन्दुस्तान भर में ऐसे छोहे 
के कारोगर नहों है । 

प्रदर्शित में डाकख़ाना के पाल हो एक महर बनाने वाला कारोगए 
बैठता है जे। कि दरशंका के लिये भो छाहे पर या रबड़ को माहर तुर्ते 
दाम देने पर बना देगा पास हो पास एक ताला बनाने वाला कारोगर 
है जे कि हर आदमो के आडर देने पर उसो दम ताके बना देगा । 


तार विभाग के हृदय १९, 
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उसो परक्ति के अख्ब़ोर में एक जगह पर हिन्दुस्तान में काम में आते 
हुये १८५४ से अब तक के टिकट के नमूने हे।गे वहा के दोवालेा पर 
डाक विभाग के मिन्न २ चित्र हेगे-सब ले मनोहर बात उसमें सिलो- 
गुण से यान्टसो जोकि तिव्वत से है) तक को डाक लछाइत के नमूने 
का दृह्य है तसवोर देखने से माचजूम हेगा कि उस तरफ रोज डाक 
लेजाने में कतनो दिक्कत ओर तकलीफ हे।तो है ओर जिसके रास्ते में 
एक १७ हजार फोट ऊचा टोला है ओर उसी पर १६२०० फीट ऊचे 
पर दुनिया भर में सब ले ऊचा तार घर है। 

प्रदर्शिनों में डाक के चपटासिये। के डडे और घन्टो भो दो गई 
हैं जैसे हिन्दुस्तान भर में डाक विभाग में काम में आतो हे-बब्लप्त ते! 
उनके बचाव के लिये है ओर घन्टे से दूसरे चैौको वाले के तैय्यारों 
को आगाहो दो जातो है कक जिसमे डाक के रवानगो में देर न हे।ने 
पावे-ज्ये। ज्ये। रेल को ओर तागा सडक बढतो जातो है वेले वैले हो 
इन चप एसिये। का नम्बर कप्त होता जाता है लेकिन जगल ओर पहा डे 
पर्रासवाय इनके ओर काई काम नहों करता-ये सब बड़े सच्चे होते हैं 
श्रेर निडर हे।कर अपना पूरा काम »च्छी तरह ले करते हैं । 

इन धाडो चीजो के देखने से डाक विभाग के कारेवाई का पूरा 
पता नहाँ चल सकता इस लिये वहा के (पेट में से थाड़ा सा हाल 
बताया जायगा ॥ 





तार विभाग के दृश्य 

बिज्छुनो वाले खण्ड में तार विभाग के तरफ से बगेर तार को 
तारवबका दिखाई गई है ग्रेर उल् के यन्त्र ऐले सुगप्ता से रक्‍्ख गये 
हैं कि उस के सममतने में किसो किस्म को दिकत न द्वेगो इस को 
काररपाई एक निपु्ण पुरुष दिखायेगा-यहा विज्"धुलो ले मधुर ध्वनि 
निकलतो है उस का भो इृश्य रहेगा-ओए वहा पर बाडे। के छापने के 
कल का नमूना रहेगा जिस से तार के कागज में आप से आप 
संदेशा लिख जाता है। 

तार में काम आने वाले यन्त्रों का नमूना जे! अलोपूर के कारज़ाने 
में बना है दिखाया जायगा--भेर उस के बनाने को पूरो तरकोव भो 
दर्शायो जायगो । 


२० संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 


/"3२५७५५००.«+े वन ५७+3++-++>34++> भा “-७०++ाथ«०क- ,७+म»म»म«- कम +ननन- 3 “>33->महआ3-33३+५ -0मन--.2७०५५+>पनतभाक७+क> भर. ज.3- 
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इन चोज़ों के बनाने में जे प्रेजार काम में आते हैं ओर जिस से 
बिज्नलो के प्रवाह के! इकरा करते है दिखाया जायगा--यह हलेहे के 
श्रेजार बड़े बढ़े समुद्र ओर नदियों के तार में काम अते हैं । 


यहां पर कोल के ऊपर जे पुल कृषो विभाग से नहर खण्ड तक 
बना हुआ है उस से माह्तम हेशगा कि जड़लें में तार के लिये रस्सखो 
से कैले पुल बांधा जाता है जब तार को लाईन को जाच करना 
हे।ता है। 


५२58 8 /9/#0 /0 40 /8 8 /4 4 /8./0 8 /0/08 /५ 24 /8 /0: 


ड्टे कक. ७०५3 आप 
हाइटवेलेडला शेंड कम्पनी 
०-२. कै... कहर 
लाबटड 
प्रार्थना पृ्वक (लिखतो है, कि उसने प्रदर्शिनों के देखने वाले के 
स॒विधा के लिये थेड़े दिनों के वास्ते अपनी एक शाखा १८ ने० 
अलबरटे रोड इलाहाबाद में खेलो हे । 
यहाँ पर दूकान ओर घर में लटकाने येग्य परदे छेडो और 


ज्ेन्टिलमैन के पेशशाक के येग्य कपड़े ओर हर प्रकार को सफर को 


चोज पाई जातो है । 





हाइटवेलेडला' एण्ड कम्पनो लिमिटेड को हिन्दुस्तान, बर्म्मो, 


सोलेान, सेट सेटिलमेन्ट ग्रैर चोन में सब मिला कर २८ शाखाय हैं । 


कक कक कक क एक कक कफ के 4 क ५4 +%/ 





कारखाना लखनऊ आइरन बकेस लखनऊ 
हर तरह का नया व पुराना काम हेतता है ओर बहुत तरह का 
सामान तयार होता है। 
सामान सफर व दुक्कर-टरंक, यूनोफामे वक्‍्ल, टेपो व बरफा के 
बक्ल, केश बक्ल, ठाकरो, छापने के प्रेस, ख़जाने के बकक्‍ल, अलमारी 
आदि। 
कं लालटेन, वालटू, ढिबरो, रेवट, टालो, दैज, ताला, मुहर 
आदि । 
सामान स्य॒निलिपेलिटो-मूत गाडो, कूडा व छिडकाव को गाड़ो, 
पेशाब घर, पास़ाना बालटो, नालो और पानी के बहुत तरह के सामान 
लालटेन अर्पद । 
सामान इमारत व पो डबब्यू डो-फड्त्रा, दुमेंट, पचागुर, कु्वाँ 
के चक्कर, पानो को गाडो, पछग, आव गमा किट बक्ल, छेहे को छत, 
मकान, जगला, फाटक । 
सामान बाग व स्कूछ--बच, कुर्सा, मेहएाब, सेज, डसम्बेल, 
मेज बेड, अल्मारो, और बहुत तरह को चोज बनतोहें ओर जंगला, 
खभा, जोने ( सोढ़ी ) व मेहराब हर नाप व नमूने के ढल सकते 
ओर हर तरह का रेल का सामान भो तैयार रहता है । 








नवलकिशार प्रेस लखनऊ 


ब्रांच--लाहे।र व कानपुर 
सन्‌ १८७८ ६० में खापित हुआ 

हर प्रकार को छपाई लोथे! भ्राफ, टाइप डाई, आदि का' काम, 
मेशोन से रूल, निर्दवन्दो इत्यादि उत्तम प्रबय से हेशता है-- 

यह यंत्रालय बहुत प्राचीन ओर बडा है, इसमें नूतन बनो हुई मे- 
शोन और टाइप भो हँ-हर प्रकार को पुस्तक ओर तरह तरह को छपाई 
का काम हे।ता है-संस्क्रत, हिन्दो, मरहटी, अर गरेजोी, अरबी, फारसो, 
उदू, उड़िया माषाओं को पुस्तक उत्तमता व ये।ग मूल्य पर छपतो हैं-- 
फर्माइश को तामोल शोबतः से को जातो है-- 

प्रन्थकर्ताओं' और लेखकों तथा व्यापारियों के! विश्वास दिलाया 
जाता है कि एक बार अपना काम भेज कर परोक्षा छे-- 

हर प्रकार की पुस्तकें का स्वत्व उचित मूल्य पर कय किया जाता 
हे के हर काम को लागत का हिसाब शौत्र बिना मूल्य भेजा 
जाता है। 





नवलकिशोर प्रेस बुक डिपे! रूखनऊ 

हमारे यत्रालय में केवल घाम्मिक ग्रंथों! का हो समूह नहीं रहता 
किन्तु हर प्रकार को पुस्तक जैसे कि संस्क्रत, देवनागरो भर्बो, फारसो, 
उदू, अंगरेजी साषाओं को भो पुस्तक स्थक में हर समय मोजूद 
रहतो हैं इसके भ्रातारिक्त संस्क्रत, अरबी, फारसो, अंगरेजो, पुस्तकें का 
अनुवाद भो वहुत ही प्रबंध से हाता है ओए इन के सस्मावतः शुद्धता 
व स्वच्छता के साथ समय २ पर मुद्वित किया करते हैं पढ़ने येग्य 
सस्क्॒त पुस्तका का अनुवाद भले प्रबंध से हेतता रहता है सब छेागे। को 
प्रसिद्धता के लिये हिन्दी ओर उदू भाषा में लगभग दे। लक्ष यत्रियां 
मुद्रित हातो हैं हर प्रकार के व्यवसाइयेँ के! यह यत्रिया विज्ञापन देने 
ओर उनले लाभ उठाने का उत्तम खुभोता है ओर यह यज्रियाँ दूर २ 
के देशे! में भेजो जातो हैं इस कारण व्योपार करने वाले को वस्तुओं 
के प्रद्यात हेनने का इस से बढ़ कर केाई दूसरा उपाय नहों है-- 

हमारे यत्रालय में प्राचोन हस्त लिखित पुस्तक जे! अलम्य है। वह 
उचित मूल्य पर क्रय को जातो है--प्रदर्शिनों मे सड़क हो पर हमारो 
किताबे विकी के लिये मैाजूद हैं । 


यह रोजाना अख़बार अवध को राजयानो लखनऊ से 
बावन वषे से निकलता है 


अवध अख़बार के सरपरस्ते' में नामो गिरामो वालियान 
रियासत ताबदलुक॒दार-रईसान-पर्बालक लाज रिया 
और सकेरो ग्राफ्िसर शाममल हैं 
और तमाम रोजाना उदू अख़बारात से 
उसको तादाद ज्यादा है 
लिहाजा इस से बढ़ कर इश्तहार देने का केाईं दूसरा 
जरिया नहीं है 
सालाना कोमत-रेोज़ाना अख़बार २०) ओर हफ़वार ७/ 





ब्रिटिश एण्ड फारेन 





बाहाबल सोसाइटी 


संयुक्त प्रदेश के प्रदाशनो के सम्पूणे दशंका से जनरल इण्डलोज 
काटे में इस सुसाइटो के सेकशन में दुनियां को प्रचालित साषाओं 
को १५७० प्रकार को बाइबल के अद्वितोय संच्रह के! देखने के लिये 
बिनोत भाव ले प्रार्थना करतो है। 





यह फ्ेहरिस्त समस्त जगत को भिन्न २ भाषाओ में से जैसे, यूरे।प, 
अमेरिका, एशिया, अ्रफ्रिका ओर ओआशेनिया को ४७२७ भाषान्तरों' के 
अनुवाद में ले चुनो गई है। ब्रिटिश एवड फ़ोरेन बायबिल सेासाइटो, 
बा्शबल, न्यूटेस्डमेन्ट शेर स्क्रिपचर के हिस्से के भिन्न २ संग्हें' 
के, (जिनका अनुबाद हिन्दुस्तान बर्मा और लका के प्रधान २ भाषाओं 
में किया गया है प्रदशित करेगो। 


ये सब संग्रह प्रायः सब छपे हुए हैं ओर देशो दक्तरियें' के 
द्वार, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, लाहार, केालम्बो, 
रंगुन आदि के देशो रछापेज़ाने में इन को जिल्‍्द बयो है । इसो पक 
पुस्तक बाह्बल या इसके कुछ हिस्ला का प्ृथ्वो के प्रत्येक ७ में 
से ५ मनुष्यों को मातृभाषा में अनुवाद किया गया है ओर यहो १५० 
अनुवाद जेकि दुनियां मर के हृदय लगाने वालो फेहरिस्त से रूंभह 
किये गये हैं प्रेैर इलाहाबाद को प्रदर्शिनों में पाये जा सकते हैं। इस 
प्रदर्शनों के! उन छागे के लिये जे। भाषा, धर्म श्रेर सदाचार 
और प्रत्येक विशान विद्या जतका हम छोगें को बुद्धि से 
साधारणतः सम्बन्ध है, पढ़ने में चाव रखते हैं बहु मूल्य ग्रैर अद्ितोय 
बना दिया है। 


महोन कारोगरी ओर लगाव के हुनर का बयान २१ 


७५ 
सांग चुद था 


सहिमयांन्‍्बासधिकाममानामकलन न“ ९२+भन परम. 





कम. शमनमा बनाए“ पड दि 


महान कारोगरों छोर लगाव के हुनर का बयान 


नकाशो फे काम का नमूना महोन कारोगरणे (फाइनआर्टंस ) के 
इमारत के परद्चिचम के तरफ हैं 'जसका नकशे में नं० ५ है इस के 
याद रखना चाहिये कि पुरानी नकाशों के आसिल काम के यहाँ पर 
लाना या उनकी नकल थेड़े समय के लिये करना बिलकुछ असभव 
बात है इस लिये जे। यहां है बद ख़ास बनवाया हुवा नहों है उनका 
वर्णन इस प्रकार है किन्तु संयोग वश सजाई हुई चोज़ हैं। 


(१) ईसामसोह के २५० वे पहिले से लगाकर इनके बाद ५० 
व्षे तक के बाद्धों को कारोगरो । 
(२) यवन ग्लोर बैद्धो का जे मसोह के बाद ५० वे से ३० 
वे तक का है । 
( ३) गुप्त बंध के समय का जो ईसा के बाद ३०० वषे से ६०० 
बषे तक का है । 


(४) पैर्ाणिक हिंदू श्रेर महायन बैद्धों के समय "का जेकि 
६०० वषे से ८५० वषे ईसा के बाद का हे । 


( ५) यवनोय बैद्धों के समय का जे! ईसा के बाद ९५० वर्ष से 
१४०० वषे तक के हैं । 

(६ ) हिंदू मध्य काल सम्बंधो समय का जे। <५० से १४०० वर्ष 
ईसा के बाद का हे । 


( ७) नैपालो बाद्धों का जे! ईसा के बाद से आज तक को 
कारोगरो बतातो है । 

(८) बाद के हिन्दुओं के समय का जे। ईसा के बाद १४०० से 
१९०० तक का है । 

( ५ ) विल्लायती हन्दुघ्तानो ईसा के २८०० से १९०० तक का। 


२५५ संयुक्त शन्‍्त को प्रद्शिनों 


अत नह >तन्‍लओ 
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इन में से (१) विभाग का सिफ चित्र दिखाया गया है और (२) का 
लाहेर के ग्रजायव घर का ढला हुआ ढाचा ओर मेजर व्‌ का 
एर्कात्रत समूह और गुप्तवश के समय के नकाशो को भी बहुत सो 
तसवोर हैं हिदू औआए मदायन बोद्धों के समय का नमृता छका 
(सोलेन) ले मगाई हुई कॉयल मत को मृति है-इस मूर्ति को मर्यादा 
का नमूना एक ढलोी हुई कासे का अवलेा हटेइवर को मूति जे! छका 
से मगाई गई है देखने ले मालूम हे।गा-ओर एक बहुत छुन्दर कुबेर 
को मूर्ति का प्रातरूप भी रक़्खा गया है-एछेरा ओर अजन्‍्टा के 
नफ़ाशों का नकशा भो रस्खा गया है-हिन्दुआ' के मध्य समय के 
नकाशो का नमूना पक कांसे को तामोर के साधु छुन्दर मूर्तिस्वामो 
को मृत के देखने से अच्छो तरह मालूम होागा-बड़ीय साहित्य 
परिषद के पएर्कान्नत किये हुये वस्तु भो रबखे गये हैं हिन्दू ओर बेद्धों 
के समय को बचो हुई कारीगरो नेपाल में बहुत दिन तक रही प्रेर 
उसका मो नमूना यहा दिखलाया गया है-दक्षिण के सिवाय हिन्दुओं 
को कारोगरो का नमूना अब बहुत कम मिलता है ओर इस शताब्दो 
१९ वों में केई उम्दा काम नहों तेय्यार किया गया जिसका हाल 
दिया ज्ञाय या नमूना रक्खा जाय उम्बई प्रान्त के कुछ नकाशो ने 
काम करना सोखा है छे कन वह सब विलायतो ढग स करते हैं शेर 
उनमें मिस्ठर जो० के० मातरे ने बहुत सफलता प्राप्त को दे । 


हाल को बनो हुई कारोगरो में ले बंगाल का कुछ दृश्य रक््खा 
गया है ओर उनमे से नन्दलाल बेस का वनाया हुआ थी शिवजो के 
नृत्य को मृत है--मन्द्राज प्रान्त के अजायव घर के नटराज को तस- 
वोर देखने से मालूम दागा कि दक्षिण में अब तक कारीगरो का 
काम हाता दै-इससे भो अच्छा काम जयपूर के मालोराम कारोगर 
का है उसका बनाई हुई चोजों के देखने से मालूम देगा कि उसमे 
कितनो उम्दा विचार शाकि है-मे।गल छेगे के समय को कारोगरी 
ताजबोबा के राजे श्रेर दूसरी इमारते के देखने से मा ल्यूम हे|गा-इस 
गिरे हुये समय में भी कारोगरी काम आरिसा, आगरा, मथुरा और 
युक्त प्रान्त के दूसरे शहरे में होते हँ-आगदर के बने हुये नकाशोी 
के काम लकड़ी पत्थर ओर घातु वाछे इमारतेा में मलगे । 
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सुन्दर नकशे और लेखे का बेन 

हिन्दुस्तानी चित्रकारों के दे। उभाग है एक ते बेद्धों के समय 
का जैसा कि अजन्ता के मन्दिरे में है और ईला के ६५० वर्ष के पहले 
ही के है ग्रेए दूसरा अजन्ता के पिछले रूमय को चित्रकारों यह सब 
चित्रकारियाँ एशिया और यूराप भर के तरूवीरे! के रूमय से पहिले 
को हैं-हाल को बनो हुई मलेस हेगिगम ओर हिन्दुस्तानिये। को 
बनाई हुई तसवोरों का दृश्य पूर्वांय कारोगरों के शाला में हे-सन 
६५० ई० से १९५० तक के चित्रकारी विद्या का ठोक पता नहों 
लगता किन्तु ये विद्या रहो जहूर हागो क्येकि उसो विद्या का प्रचार 
राजपूताना में अब तक है-ऐले काम एक ते राजपुताना में ख़ास 
जयपुर में ओर दूसरे हिमालय परवत के कागरा घाटो में पाये 
जाते है-जयपुर को कारोगते अबजन्ता के अस्तरकारो पर तसवोर 
बनाने के हुनर का नमूना है इस कार्टागरोी में मुूलमानों मिलाव 
नहों है ओ।र कहो २ यह अब तक जाएे हे-मुसलमा - ।चत्रकारो का 
इतिहास बहुत सक्षिप्त है-मे।गल छेगा ने जिनका घर तुर्राकस्तान में है 
अपने साथ इस हुनर का यहा लाये-अ्रकयर के रूमय में इस विद्या में 
बडो उन्नति हुई अकबर के वाद भा उन्नति दातो रहो ओए हिंदू मुस- 
लमानी मिलाव को तस्वीर बनने लगो-इस रूमय को वनो हुई तस- 
बोरे से मुरूलमानो ढंग का असर मालुम होता हे जैसा कि तैमूर 
लड़ के तरूवोर से जाना जाता दै-फारस च,न भार यूरूप के ढगां के 
मिला व की भो तसवोर बततो थो यहा तक कि इस हुनर को हद 
शाहजहा बादशाह के समय में पहुच चुकी थो लेकिन यह ग्रव लेप 
हे। रहो है भे।र इसका काम दिल्‍लो मे अब बजाय हुनर के ब्यापार 
के लिये किया जाता है। 

एक हुनर जिसके कि बादशाह लेग भो खुद करते थे वह लिखा- 
वट को सफाई और उस्दगो थो जिरूमे कि अकसर वह छे।ग कविता 
इत्यादि लिखते थे इसका ढड़ तो फारस का है लेकिन मुगल बाद- 
शाही ने हिन्दुस्तान मे इलका वहत उर्चात को थो। 

नकादशो को तरह चित्रकारा मे भारत वे के १९ वो शताध्दो में 
यहां वाले! ने बडो गफ़लत को-वहुत जाच करके इस प्रदशिनों में 
ऐसी चित्रो का सम्मह किया गया दे बाको ओर छटो हुई तरूवोरे 
महोन काम ओर चित्रशाला में लगो हुई है । 


के समुक्त शन्त को प्रद्शिनो 
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इन में से (१) विभाग का सिफ चित्र दिखाया गया है श्र (२) का 
लाहेर के अज्ायव घर का ढला हुआ ढाचा ओर मेजर व्‌ का 
एर्कान्रत समृह ओर गुप्तवतरा के समय के नकाशों को भी बहुत सो 
तसवोर है हिंदू ्रैए मदायत बाद्धों के समय का नमृग्ग छका 
(सोछेन) से सगाई हुई कॉयल घुति को मूर्ति हे-इस मूर्ति को मर्यादा 
का नमुना एक ढलोी हुई कासे को अव्छे। कटेश्वर की मूति जे छका 
से मगाई गई है देखने ले माल्दूम हे।गा-भेर एक बहुत छुन्दर कुवेर 
को मूर्ति का प्रतरूप भी रखा गया है-पलारणा ओर अजन्‍्टा के 
नकाशो का नकशा भो रखा गया हे-हिन्दुआ के मध्य समय के 
नकाशो का नमूना पक कालखे को तामोल के साधु छुन्दर मूर्तिस्वामो 
को मृत के देखने से अच्छो तरह मालूम दवागा-बड़ीय साहित्य 
परिषद के पर्कात्रत किये हुये वस्तु भो रकखे गये है हिन्दू ओर बेद्धों 
के सप्तय को बचो हुई कारी गरो नेपाल में बहुत दिन तक रही शेर 
उसका भो नमूना यद्दा दिखकाया गया है-दक्षिण के सिवाय हिन्दुओं 
को कारोगरी का नमूना अब बहुत कम मिलता है ओर इस शताब्दों 
१९ वों में काई उम्दा काम नहों तेय्यार किया गया जिसका हाल 
दिया जाय या नमूना रक्खा जाय वम्बई प्रान्त के कुछ नकाओों ने 
काम करना सोखा दै ले कन वह सब विलायतो ढग से करते हैं भ्रेर 
उनमे मिस्टर जो० के० मातरे ने बहुत सफलता प्राप्त को है । 


हाल को वनो हुईं कारोगरों में से बंगाल का कुछ दृश्य रक़्सा 
गया है ओर उनमें से नन्दलाल बेस का बनाया हुआ भरी शिवजो के 
नृत्य को मृति है--मन्द्राज प्रान्त के ग्ज्नायव घर के नटयाज को तख- 
बोर देखने ले मालूम हेवगा कि दक्षिण में अब तक कारोगरो का 
काम हेता है-इसले भो श्रच्छा काम जयपूर के मालोराम कारोगर 
का है उसको बनाई हुई चोजों के देखने से मालूम हे।गा कि उसमें 
कितनी उस्दा विचार शाक्ति है-मे।गल छेगे। के समय को कारोगरो 
ताजबोबो के राजे श्रेर दूसरी इमाएते! के देखने से मालूम दे।गा-इस 
गिरे हुये समय में भी कारोगरों काम आरिसा, आगरा, मथुरा और 
युक्त प्रान्त के दूसरे शहरे में हेाते हं-आगद के बने हुये नकाशी 
के काम लकड़ो पत्थर ओर घातु वाले इमारतों में (मलगे । 
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सुन्दर नक़रो और लेखे का बणेन 

हिन्दुस्तानी चित्रकारों के दे! विभाग हैं घक्क ते दैःड्ो के समय 
का जैला कि ग्रजन्ता के मन्दिरों में हैं श्रेरर ईसा के ६५० वे के पहले 
ही के हें आर दूसरा अजन्ता के पिछले समय को चित्रकारों य 
चित्रकारियां पशिया ओर यूरेप भर के तरूवीरें के समय से पहिले 
को हैं-हाल को बनों हुई मिलेस हेरिंगन शेर हिन्दुस्तानिये' को 
बनाई हुई तसवोरों' का हृद्य पूर्वांय कारोगरों के शाला में हे-सन 
६७० ई० से १९५० तक के चित्रकारी विद्या का ठोक पता नहीं 
लगता किन्तु ये विद्या रहो जरुर हांगो कयाकि उसी विद्या का प्रचार 
राजपूताना में अब तक हे-ऐले काम एक ते राजपताना में ख़ास 
जयपुर भ॑ ओर दूसरे हिमालय परवत के कांगरा घाटो में पाये 
जाते हें-जयपुर को कारोगते अजन्‍्ता के अत्तरकारों पर तसवोर 
बनाने के हुनर का नमूना है इस काटोंगरों में सुख्लमानों मिलाव 
नहों हे ओ।र कहों २ यह ग्रव तक जारो हे-मललमा नो ।चत्रकारो का 
इंतहास बहुत संक्षिप्त हें-मे।गल लेगे ने जनका घर तुर्राकस्तान में है| 
अपने सांथ इस हुनर के यहां लाये-अकबर के रूमय में इस विद्या में 
बड़ो उन्नति हुई अकवर के वाद भी उन्नत हेतोी रहो ओर हिंदू मुस- 
लमानो मिलाब को तहवीर बनने लगों-इल रूझय को वनो हुई तखसे- 
वोरें से मुलमानों ढंग का असर मालूम होता हे जेसा कि तैमूर 
लड़ के तरू्वोर से जाना जाता है-फ़ारस च,न और यूरूप के ढंगें के 
मिला व को भी तसवीर बततो थों यहां तक कि इस हुनर को हृद्‌ 
शाहजहां बादशाह के समय मे पहुंच चुको थो लेकिन यह अब लेप 
हे। रहो है ओर इसका काम दिल्‍लो में अब बजाय हुनर के ब्यापार 
के लिये किया जाता है। 

पक हुनर जिसके कि बादशाह छाग भो छुद करते थे वह लिखा- 
बट को सफाई ओर उस्दगों थो जिरूमे कि अकसर वह छे।ग कविता 
इत्यादि लिखते थे इसका ढड़ ता फारस का हे लेकिन मुगल बाद- 
शाहे ने हिन्दुस्तान में इसको बहुत उ्नाति को थो। 

नक़ाशो को तरह चित्रकारों में मारत बे के १९ वा शताव्दो में 
यहां वाला ने बड़ी गफ़लत को-बहुत जांच करके इस प्रदशिनो में 
ऐसी चित्रों का संग्रह किया गया है बाको ओर छटो हुई तछूवोर 
महोन काम ओर चित्नशाला में लगो हुई हैं । 


२४ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 





चितन्रकारो के सम्बंध में सब से बढ़ करके चित्र के नमूने कलकर्ते 
वालो सभा मन्दिर में है जहां बाबू अवनिन्द्र नाथ टगार ओर 
उनके शिष्ष्य नच्दुछाल बेस अथवा सुरेनच्रनाथ गड्ोलो के चित्रों के 
नमुने दै-इन सब चित्रों में अच्छो हिन्दुस्तानी कलक है कलकस्ते के 
चित्रकारों ने भारतीय पैराण्कि भै।र इतिहासिक विषये के हृद्य 
दिखलाये हैं जिसल्‍ले उनका उत्तमता प्रकाशित हातो है-इनमें यूरूप 
और ज्ञापानो विषये! का सार भो मिलता है लेकिन ग्राइय अवश्य 
अजनन्‍्ता इत्यादि के मन्दिरों से लिया गया है यह पुराने ढग के चित्रों 
से नहों मिलतों ते! भो अपने ढग को निरालो हैं-इसके भविष्य में 
उ््ञात करने का मागे बहुत सुगम हे क्येकि इसमें सच्चा भाव का 
बहुत आसरा है। 





इन विषये।' को दे। सभाये' हैं एक ते! जे! पुराने समय के चित्रों 
का भाव प्रकट कप्तो है भे।र दूसरी जे! नये ढग को है। 


लकड़ो--पत्थर व चातु पर खुदे हुये काम-बहुत से जिले से 
आई हुई लकड़ो में नकाशों का काम बहुत उदच्च्न णे का हेाता 
है-लकड़ो के छापे बनाये जाते दें भे।र उन ले रंग बिरंगे काम भी 
किये जाते हैं । 


इसके जांचने के लिये लाहै।ए संगनोर और मुसलोपटम के छींट 
के काम! के! देखना चार्दिये। 


इनका ढग ते पुराना हो है किन्तु माल उनमें अब विदेसो रूगाया 
जाता है-इसो नमूने का सब से महोन काम लखनऊ में हे।ता है जिस 
के! छापने के बाद खूत ओर रेशम से काढ़ते हैँ--छापे का दाग 
घेने से छुट जाता हे-इस वजह के माल का नमुना लखनऊ के केदार- 
नाथ रामनाथ के कारख़ाने का काम दिखलाया गया है। 


पत्थर और धातुओं पर रंग का काम अब तक हिन्दुस्तान में बहुत 
जगह पर होता है ओर चातुओं पर ते काम बनाये हो जाते हैं 
लेकिन तरह २ का काम तांबे शेर पोतल पर बहुत ख़ूबों के साथ 
भो देता है । 


हाथ के बने हुए माल २५ 
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हाथ के बुने हुप माल 


इस हुनर में हिन्दुस्तान ने जितनों तरकों को है शायद ग्रेरर किसो 
ने नही को है-यहां के सादे हो यनत्रों से ढाका को महोन मलमल जरे 
का काम श्र अहमदाबाद व बनारस को कौनख़ाब और काशमोर के 
दुशाले भो बनते हँं-यहाँं को हालत व पसन्द बदलने ले इन सब 
कारखाने का काम मद्धम पड गया है प्रोर यहां के छागों के रूस्ती 
चोजो के मांगने के सबब ले इन किस्मा का माल बनना बन्द हा गया . 
है इस लिये प्र्दाश नो: में आने वाला का इन चोजों के! बहुत गौर से 
देखना चाहिये--इसमे को बहुत सो देखने लायक चोजो का संग्रह 
बुने हुए कपडे के सहन में मिलेगा--काशमोर विभाग में दुशालों 
का काम मिलेगा जिसका नम्बर ५ है--बनारस को कोनख़ाब और 
फूलदार मलमल इत्यादि के सामान भो वहों दिखाये गये हैं--ढाका 
के फूछदार मलमल ख़ाको ओर सुनहले किस्म के कपडे भो वहाँ रकखे 
गये हें-“-बहुत तरह के टलर ओर रेशम के कपडे जे मामूलो करघे 
में बनते हैं दिखाये गये है--मैडूरा के खूतो रेशमी और सुनहलो 
साड़ियां मन्द्राज के विकोरिया शिव्पोय विद्यालय के बने हुये हैं । 


इसो तरह का जरूरों काम रंगने ओर छापने के विभाग में 
दिखाया गया दै-रंगने का काम सिवाय कुछ देशो रियासतों ओर 
आगरा अमृतसर के हेशता है-दरो व गलोचे के कारखाने के सिवाय 
यहां से इस विद्या का प्रचार उठता जाता है-विलायतो रूखे तरह २ 
के रंग के यहाँ आने से यहां 7 काम दिन पर दिन बन्द हो होता 
जाता है-ज़ब तक छोगे के! सस्ते का ख्याल रहेगा ओर दूकानदारों 
के। मुनाफे का ख्याल रहैगा तब तक इस विद्या का पुनरुद्धार होना 
असमब्भव हो सा प्रतोत हेशता है--इन पुराने रंगे। को तेजो के शायद 
हो नये मिलावट वाले रंग पा सके ओर इसको वजह से हिन्दुस्तान 
का जे! नुकसान हुआ है उस का हिसाब हो नहों लगाया जा सकता । 


छोट का या छापने का काम अभो तक यहां बहुत गिरा हुआ 

नह है कंयेकि अब भो लखनऊ फरु ख़ाबाद शेर फतेहपुर में इसका 

काम चलता है ओर मन्द्राज लाहै।र सगनोर के काम का नमुना इस 

प्रदेश नो में दिखलाया गया दै-राजपूताना और गुजरात के चुन्दरों 
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२६ संयुक्त भान्‍त को प्रदर्शि नो 
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का काम भो बहुत अच्छा बनता है और यह उन्हों को नकल करके 
विलायत वाले चुन्दरो का रूमार बनाते हें--इसका थेड़ा सा 
नमुना अजमेर से आया हे । 





जे बूटो व चेपकारों का काम 


यहां के जरो श्रोण बेल बटे के काम बडो हो शिक्षा प्रद हैं इस 
हुनर से उत्तर और पइिचम के तरफ अच्छी तरक्को हुई है-शायद सब 
से बढ़ कर इस का काम लखनऊ को चिकन का है--यह काम बहुत 
बापेक ताह से मलूमल व चिकन के ऊपर रेशम और खूत से बनाया 
ज्ञाता है--इस मेल के विछक्रन बिपयेत काम दिल्‍ली ओर लखनऊ 
में चमडे को जूतिये। पर बनाया जाता है-ओर राजपूताना हेदराबाद 
भेर सिन्ध में जोन रूवारों का पूरा सामान इन्हीं कामेा का मिलता 
है--काशमोर के दुशाले को बनावट इतनो महोन हेततो है कि उस . 
में ओर कल के वने हये दुशाले में बडे मुशकिल से फरक माल्दूम दाता 
_ है--काशमोर में अब भो चेतपकारों का काम बहुत उम्दा बनता है 
लेकिन पहिले के मुकाबविले में घटिया बनता है-गुन्रात, काठियाबार, 
पञु्जाव, सिन्‍्ध, राजपूताना में औरते| को ओआढनियां ओर चादरोे में 
उम्दा ज़रो का काम रहता है--अमेरिका के सरुते परदे! के वजह से 
पञ्जाब के मशहूर चद्दरां को विको कम है। गई हे । 

गे।रखपुर से चमडे पर जरी के काम का नमृना भो आया है 
बुख़ारा ओर पेशावर की बनी हुई सुजनो भो देखने में ग्रावेगी लेकिन 
इसमें हिन्दुस्तानो पना नहों है--गे। यह सब काम ज्यादातर मद छेगें 
का हेाता है छेकिन इस में बहुत ज़्यादा मेहनत औरतें हो को 
रहतो है। 

इस जगह पर ख़ास २ जगहे' को जैले लखनऊ को चिकन बना- 
रस को कोनख्ाब ओर चिनियापेत ढाके को चिकन सांगानेर का 
छपा भया कपड़ा अमृतसर और आगरा को दरो ओर तरह २ के 
बरतन जवाहरात और बाजा को चोजें मगाई गई हैं दिक्लो ओर बना- 
रस के हाथो दात का काम मैनएुरो के पच्चयोकारोी का--काशमोर 
ग्रेर नगोना के रकडो में नकाश का-और तरह २ के मशशुर काम 
यह पर इकट्रा किये गये हैं । 


जरो बूटो व चेापकारों का काम २५७ 


अरन्‍म»«मणमनभ- अत 3० >जम« >> 2ममम»- 


केटे नम्बर पाच के पूरब के तरफ का हिस्सा दूकानदारों के 
डठा दिया गया द्ै-लेकिन प्रर्दार्शनी को पशै।र उघार आई हुई चोज़ 
यहा रक्‍्खो जा सकतो हैं । 





यहा पर लखनऊ और जयपुर के अजायव घर से भेजो हुई अद्भू त 
चोजो का सत्रह है ओर सागानेर के छोट का सामान लखनऊ 
कलकत्ता हुशियारपुर ओर तन्जेरर से बाजे का सामान जयपुर, सिन्ध, 
और कच के जरो के काम के नमूना भो दिखाये जावेगे - भे।र तरह २ 
के पुराने और नये पोतल ओर ताबे के बरतन भो रहेंगे और बहुत 
सो चोजो में यहा पर आसनगझ् रियासत से भेजो हुई १०० बषे को 
पक तसवोर है श्रेर इटावा से हाथो दात सोंघ और चांदी के काम 
के नमूने ओर बहुत ले पुराने सामान दिखलाने के लिये आये है जिन 
का पूरा हाल इस पुस्तक के द्वितोय सस्करन में दिया जायग[-- सोमा 
प्रान्त से हाथ को लिघो हुई कई कुरान को प्रतिया आई दै-उन 
को लिखावट बहुत उत्तम ओर बारोक है । 





जवाहरात सोने व चांदा के असबाब 


हिन्दुस्तान में जवाहरात बहुत तग्ह के और बड़े खूबसूरत हेते हैं 
इसो के सिफ जाचने से यहां के हुनर का इतहाल का पता लगता 
दै--पुराने समय के भद्दों बने हुये गहने ले छगा कर आज़ तक के 
महोन काम के गहने जैसे अम्ठतसर इर्ल्गाद में बनते दें छटवे खण्ड में 
दिखलाये गये है-दक्षिण के साने के बढ़िया काम का ओर उत्तर के 
मोनाकारी का काम और राजे महाराज़ा के यहा के मेरतिये के 
हार भी दिखलाये गये है इन चीजो में सब से अद्भुत बात ता यह हे 
कि इन को बनवाई का दाम अखल माल के कोमत से भो ज्यादा है- 
पक विलायतो हीरे का हार का दाम यहा क गहने की बनवाई में 
लग जाता है ओर यहा ज्यादा पसन्द किया जाता है क्येतकि इस को 
बनावट बहुत कारोगरो को रहतो ह--यह एक दुख को बात है कि 
इन चोजो के बहुत दाम के सबब ले ये यहा के अजायब घरो में नहों 
रक्खी जातो श्रेर जब कमो गहना बनवाने को ज़हूरत होती हे तेर 
काग विलायत के दूकानदारे' को खूचो के देखते हैं । 


२८ सैयुक्त|प्रान्त'को प्रदरशि नो 


इन सच्चे आभूषण के साथ हो साथ यहां के फूले के गहने बनाने 
का सामान रक्‍्खा गया दै-फ़ूले! के हारा! का नाम उन्हों फूलें से 
लिख [दया गया है--भे।र यह पै।रा।|णक ढड़ू पर अब तक बनते है -- 
यहा के ह।रे काट करके ओर गे।छ करके गहने में लगाये जाते हैं-- 
हिन्दुस्तान में जवाहरात ।सफे गहने के लये नहों काम में आते किन्तु 
प्याल्े वगेरः जैसी चोज़ो में जड़े जाते है श्रेर तरवार और कुखडो के 
मूरठियां में भो लगाये जाते हैं --मौनाकारी का काम खूबसखूरतो के 
सबब से ज़्यादा पसन्द किया जाता है ओर ख़ास करके ऐस) चोज! 
जैसे इत्रदान, तशतरो, हुक को गुड़गुड़ो वर्ग रह जिस में जड़ाऊ का 
काम हेाता है--लखनऊ ओर जयपुर जड़ाऊ काम के लिये मशहूर हैं 
सेठ गे।कुलदास को भेजो हुई पक तशतरो जेकि जयपुर मे बनो थो 
ओर बनारस के राय कृष्ण जा का लखनऊ का बना हुआ हुक्का भो 
देखने के लिये रक्खा गया दहै--इन चाज़ो का और सामान पूर्बाय पक- 
त्रित बस्तुओ' में भा है जहा छोटा थालो ओर नेपाल के जड़ाऊ काम 
का नमूना दिखाया गया दै--अगर इस हुनर में उन्नति को जाय ते 
दायद इन चौजो का दुनिया भर मे माग हे| लेकिन बर्मा (ब्रह्म देश) 
झ्ोर दक्षिण के तनजे।र के गझिन काम के देखने ले यह बात असम्भव 
हो जान पड़ता हे--(खुलतापुर के सब तरह के मिले हुये सामान का 
इश्य --) सुलतापुर के ताहुकृदार ओए रईसा' ने डिप्टो कमिश्नर साइव 
से मिल कर यहा को बहुत तरह का चाज़ो का नमूना सम्मह किया 
है--इस खण्ड में सब से ज्यादा सामान डेयरा के राजा ने भेजा है 
जहा कि सब चोज़ो के बनाने के लिये ख़ास कारोगर तैय्यार हैं और 
जिन का ताशह खाना इस के लिये मशहूर हे--डेयरा के राजा रुस्तम 
शाह का फाटा दरबारों कपड़े पदने हुये को फोठे जैले बड़े लाट 
फैनिड्डु साहब के १८५८ के दरबार में आये थ दोवाल पर टड़ा हे एक 
शोशम का चाखटा राजा रुद्र॒प्रताप साहो के आज्ञाुसार डेयरा में 
तैय्यार किया गया था वबद्द भा हँ--एक हाथा दात ८॥ फाट लम्बा 
घादा से मढ़ा हुवा दिवाल पर लटकता दे । 





पक बहुत पुराने जमाने को घेररो को मशहूर हरी तशतरो दिखाई 
गई हे ।जस में अगर किसी तरद् का विष रक्‍्खा जाय ते उसो दम 
देश ठुकड़े हे जायगो । 


जंवाहरात' खाने व चांदी के असबाॉब २९, 
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हाथ को लिखो हुई एक ते कुरान जिल के बारे में यह कहा जाता 
है कि पैगम्बर के नाती ने लिखा था ओर दूसरो शाहनामा का सरल 
अनुवाद भो देखने के लिये रक्खा गया है । 


डेयरा के राजा ने अपने यहा का एक ते! मेातिये। का हार ओर 
पक जोड़ा होरे ओर नाल और नोलम जड़ा हुवा खाने का सरपेच 
जे पगडो में लगाया जाता है यहा रखने के लिये दया हे । 

इस खान के दीवारे। पर ७क स्कूल के मास्डर को वनाई भई देग 
तसवार है सात फोटे स्कूला लडके ओर ल्ड़कये। को काररवाई को 
है---जिस में पढ़ते हुये--कसरत करते हुये--भेजन करते हुये-लडके' 
के चित्र दिखलाये गये हें-यहा पर सुलतापुर के एक ग्वालिन का 
चित्र पूरे नाप का ओर जे। हए किस्म का गहना पहने है दिखाया गया 
है--यहा के कामे में श्रेरतां के भो बहुत से काम है ओर यह प्रद- 
शिनोी को पक अमूल्य वस्तु है । 

पू्वात्तर के तरफ़ बमो के उत्तम कारोगरा का नमूना ओर घातु 
के सामान जिस के कि वहा के प्रान|य अफसर ने भेजा हे रक्ख गये 
हैं--ओर वहा के बने हुये रोगन के ओर चादों के काम बहुत खो 
मू्तिया ओर जरूरो काम के सामान बिक्रो के लिये भो रक्‍्ख गये हैँ । 


कलकत्ता ओर बम्बई के विश्यात सेठ बद्रोदास पन्‍्ड सूख का भेजा 
हुआ छत्र्पात माण ओर एक ऐतिहासिक सरपंच होरा जड़ा लाल 
मणि जिसका लम्बाई २१ दश्न को हे ओर यह कहा जाता है कि इस 
चमकोले मणि के समान ससार भर मे मणि कहो नहीं है। 

एक अति उत्तम मे।तिये। का हार जिस के काम मे ३० बरस व्यतोत 
हुये हैं शेर अनेक प्रकार के हार दिखलाये गये हे--एक हार में ते 
तेरह प्रकार के रड्ढो के मोती ओर हारे जड़े है रक्‍्खा ७४यह है--इति- 
हासिक बनस्पति मणि जड़ा हुवा पक अद्ध चन्द्र है। 

प्रयाग के नामी बेचछर कम्पनो का सामान न० ६ के मकान मे 
दिखलाया गया दे। 

घनटा घर का घड़ा यहो कम्यनो के उद्योग से रक््खो गई हें--पक 
घड़ो छेाहे को बनो हुई दे भ्े।र हर घन्दे पर पक दफा बजतो है और 
चाथाई पर दे। दुफा--यह बिक्तो के लिये रक्खो गई हे भार जहा 
चाहे वहा ये छाग लगा दगे । 


३० संयुक्त भान्त को प्रदर्शि नो 





प्रदश नो को चेवोला घडिये को चावो विज्ञुलो के तार से दो 
जातो दे भे।र इस तरह से सव जगह समप मालूम हे। सकता है-श्रे। र 
यह घड़ो वडे कारखाने या विइविद्यालय या हाईकोर्ट या रेल के 
स्टेशन या महलेा में लगाने के लायक है। 

बिलायत के वडे नामी कारख़ाने को घंड़ियाँ जे। कि वहां सैकड़े। 
बरस से वडे मजबूतो ओर खूबसूरतो के साथ बनाई जातो हैं रक्खो 
गई हैं श्रेर इस के देखने हो से वलायत के हुनर और मजबूतो का 
हाल मालूम देगा। 

स्वोजरलेन्ड जेककि घड़ी के कारख़ाने के लिये पक विश्यात खान 
है वहां के कारोगरे का काम भो मगाया गया है। 

चांदो के प्याले वगेरः में बनावट को भो खूबो दिखाई गई है श्रौर 
कसकुट का सामान जिस में एक स्वर्गीय सप्तम एडवड को मूति है 
यहा पर विक्री के लिये रक्खा गया है--ओएर यहां पर एक बिजलो 
का फेादहारा भो रक्‍्खा गया है। 

इस कारख़ाने का बहुत सा होरे का सामान का संग्रह है श्रेर 
बहुत से इनाम के तमग बिक्तो के लिये तैय्यार रकखे गये हैं । 

दारजिलिडू पवत से भी तिबत के अद्भुत वस्तुओं का संग्रह 
भ्रेतर लकड़ी के काम बुद्ध देव को मूतिया वहा के कम्बल ओर छेपसा 
को चादर भो दिखाई जायगो। 

जरमनो के दे कारखाने से नक़लो सेनने को घड़ो को चेन चांदो 
झेर सेाने को अगूठिया कान के बाले और घडोदार चूड़ी, पेटो, लाकेट 
इत्यादि भी दिखाये गये हैँ--सब धातुओ' को बनो हुई घांड़या भो 
तैय्यार रहेंगा--इस के मजबूतो का यह कारखाना गारन्टी करता है 
ग्रे[र सब चाज बेचने के लिये रक्खो गई है। 

भेएर जिन कारज़ाने! को चोज यहां आई हैं उन के नाम यह 
हैं--इलाहाबाद को (डल कम्पनो, कलकरत्त के सामचन्द मे।तोचन्द 
लखनऊ के दुरगाप्रसाद मनाहरदास--दिहलो के रामचन्द हजारीमऊ 
ग्रेर दिल्‍ली आगरा लखनऊ कलकत्ता फासो भे। र कटक के कार- 
खाने के सामान ॥ 
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| बंधक 


हिन्दुस्थान में सब से बढठिया आर सब से बेहत चना 


वी क्ारखान | 





सब प्रकार के इमारतो काम यानों गच' व नेडे भर जमोन 
के ऊपर को दोवाए वगेर के वास्ते यह चूना बहुत 
मजबूत ओर दाम में सस्ता है। 





मसाले का जोर जिसमे १ भाग चूना २ भाग बाल्ूू ओर २भाग 
सुरखो हे! छः महोना के पोछे फो इश्च मुरष्बा २४६ पाडण्ड हे।गा। 





सड़क, तथा गेदाम, भेर चैक ओर हरेक जगह 
में सतना का पत्थर लगाने के वास्ते सब से बढ़िया है। 





नोचे लिखे हुए ठिकाने पर जाने से तथा 
चिट्रो छिखने से सब मालूम हे। जायगा । 


ेडस्टोान बेली ण्यण्ड को 
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कलकत्ता 
बेनिस्टा लिमिटेड । 
लंडन 


अत किया 22 


जप 

शक 
ब्लाक 
हक 


हिन्दुघ्तान में पजेन्ट 


मिघसे विलियम सन मेगर एण्ड के 


बेनिस्या' पैनल (दिलहा') हिन्दुस्तानो रेलवे 
ओऔ[र हलको हे।तो है। 


बेनिस्ठा के तख़े जगो दफ़्रों में घायल म- 
:। कर्म्पानयां ने अच्छी तरह से परोक्षा को है ओर बह 
वेनिस्ठशा को लकड़ो सब बनाई हुई लकांडियों 


| बारूद के संदूकां के बनाने के काम 
 ॥ इस के यूनाईटेड किंगडम के रेलवे 


नुष्यो को डे।लो के लिये 
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रूकड़ो पत्थर श्रार चातु के सामान ३१ 
भाग पाचवा 


लकड़ो पत्थर प्रैर धातु के सामान फ़ाइन आटस कारोयरो के 
बाद ख़ास फाटक से जाने से दे! सहन मिलते हैं जिसमें कि लिफ़ 
लकड़ो--पत्थर और धातु के सामान हैं । 


यह देने इमारतें घन्‍्टा घर के दाने! तरफ छज्जे को तरह बनो 
हैं--इन देाने। खाने! में बहुत तरह को युक्त प्रान्त में वनो हुई चोजा 
का सम्रह है और करोव २ सब तरह के लकडो--पत्थर--थातु के 
इस्तेमाल के चोजो का नमृता है--परिचम या दाहने तरफ वाले मकान 
में हर जिले! को चोज उन के हिसाव से सजाई गई हैं-यहा को चोजो 
का चुनाव वहुत बहुत रूप से है--इस जगह के सामान के वन करने 
मे सब चोजों के! घूम कर देखने को कल्पना करना चाहिये-- 
घन्टा घर के सामने के दरवाजे से चल कर यह मात्दूम हेागा कि 
इन चोजो का दृश्य दिवाले के आड़ से चबूतरे। पर सजाया गया दै-- 
प्रेर ७ फोट के फासले पर दूसरा इन्हों चोजा का दृश्य है--बाय 
तरफ लकड़ी के सामाने| का समूह हेगगा। 


सालाशनाटजावामिटियेकारी- 





लकडो के काम का सामान 


लकड़ये' में खोदने का काम वहुतावत से शिल्पोय प्रकार का 
है--ग्राज कल के बने हुये काम छोटे और मामूलो हैं ग्रेर इसो तरह 
का हाथो दांत का--हड्ठो का और पद्चोकारों का काम भो है जे 
हेशशियारपुर और मैनपुरो के हैं--सव ले बढ़कर लकड़ो के कामेा 
का नमूना गाने बजाने को चोजों से मालूम होगा जोकि अब तक 
पुराने ढड़ से बनाये जाते हैं इन चोजा का विशेष कर दृश्य सहन 
नम्बर ५ में पूरो तरह से दिल्लाया गया है। 

इन चोजो का सामान ज्यादातर सहायनपूर ओर नगीना का है 
ग्रेर इसमें टेबुल कुर्रसया भरे ए कमरे के सामान शोशम चन्दन ओर 
आवनूस के लकाड़ये। का है--सहारनपूर विभाग में सब से बढ़िया 
चोज देखने लायक़ लकड़ो का काम है जिसके ऊपर पोतल ओर 


३५ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 





अनन्त (बनना +->ननन-मा कक तन ++ननन+> की +>पा+--+क कम उन अनकमकनाक +-पेनमकनकम»-नकनइणन 


ताँबे का महोन काम रहता है-यह काम सब बहुत सादे ओर हलके 
हैं गरेरर फोटो के रखने इत्यादि के काम में आते हैं-खुदे हुये काम 
को जालियाँ भो देखने लायक हैं जेकि नगोने के काम का मुकाबला 
करतो हैं-यह आबनूस का काम ख़ास बुलन्दशहर के नगोने का है 
जिसके पहले के हाल का पता नहों है---नगोने के आस पास कहां 
आबनस को लकड़ो नहों हेशतो ओर यह दक्षिण मिजाीपुर और मध्य 
प्रदेश से आतो है--इसके पेचदार महीन घुमाव का काम बहुत हो 
खूबसूरतों से बनाया गया है--इन कामे! को लकडियें को मूठ 
इत्यादि छेटो चोज घरने के टेबिल--शोले का ढकना, करन आदि 
पस्तके के पढ़ने को तिपाई और तशतरो वग रह बनतो हे-इस तरह 
का सामान बन विभाग में भो है--नगोने के कारोगर छाोग अकसर 
इन कामे में हाथो दांत जड़ते हैं लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं 
हेगती- एक अठपहल चेको के देखने से मालूम हेगा कि बुलन्द- 
शहर में किस तरह का काम बनता है-दहिने तरफ आख़ोर के हिस्से 
में नेकराम भिस्तरों का जेकि फरु ख़ाबाद के बाबू श्रोकृष्णदास के 
कारखाने में काम करता है दिखलाया गया है-इसने एक जाली का 
काम १८ फीट लम्बा बनाया है जिसका कि तोन भाग किया है और 
पक देखने के लायक चोज है इसो मिस्तरो ने एक चै|खटा भो देखने 
के रक्‍्खा है जिसके कि उसके बाप ने बहुत दिन सया बनाया था 
और यह एक बहुत छुन्दर हिन्दुस्तानो कारोगरों का नमूना है-- 
नेकाम और उसके सहकारो गण वहां काम करते हैं-बाको लकड़ो 
के सामान का संध्लेप में वणेन यह हे । 


फेजाबाद से बबल, लिखने के (डिकस या गहना रखने के बक्ल 
लकडो के काम का और पोतल जड़ा भया मैजूद है-पक देवकलो 
बढ़ई का बनाया हुआ गहने का बक्ल बहुत हो उस्दा और देखने 
लायक हे-उसो कारोगर ने हिन्दुस्तानो जलसे के योग्य दे! बरतन 
भेजे हैं--तारकशो काम के लिये मैनपुरो बहुत दिने! से मशहूर हे-- 
यह काम पोतल के पतले पतले तार खोंच कर लकड़ी के काम में 
हथे।डो मे मिला दिया जाता है--यह पेचदार काम महोन तार के 
ग्रैर बनावट के वजह से बहुत रोचक हे--इस काम का सब से 
बढ़ कर नमूना बुलन्द्शहर के टौन हाल के दरवाजे पर जिसकी कि 
वहां के कलकुर साहब और स्युर्नासपेलिटो ने बड़ो उदारता से 


कामदार पत्थर के काम ३३ 
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प्रदशिनों के लिये दिया है मालूम दाता है कि कारोगरें के खण्ड में 
ऐसा काम मेनपुरों से आये हुये मिस्तरों कर के विखावेंगे--ओर भो 
जिले में इसो तरह का काम बनता है छेकिन उल्के यहां बदन को 
के।ई आवश्यकता नहों हे--ब्र।गण के लकड़ो पर रोगन का काम 
ख़ुबसूरत बनता है ओर दशकों के! ज़रूर देखना चाहिये । 








कामदार पत्थर के काम 


इस बात के| हर उक मानते है कि भारत व का उद्धार उसके 
कारोगरो हो से हे[गा-यह एक दुभाग्य को बात है कि गधठ दादाब्दो 
में यहाँ रहो मेल का विछायतों ढड्ढ प्रवेश हे! गया है और शाजे 
महाराजे और अमोर छे|ग भो उसके। क़ायम रखने का के।ःशहा नह 
करते--यह एक भाग्य को बात है कि इनके नाश करने की इतनी 
केाशिशें पर यह अब तक यहाँ पाई जातो हे-इस दर्दा ' 
इमारतें भो जहां तक हे। सका इसो तरह को बनाई गई हू हे: फल 
मथुरा, आगरा, फतेहपुर, सोकरों, काटा, भरतपुर, ८ हूँ 
गखालियर, बोकानेर, के खम्में। पर ओर पत्थर के कामदार जाओईो हे 
कामों के नमुने! के! देखने से इसको खूबो मालूम पड़तो हैं 

इस प्रदाशिनों में हर तरह के कामे का नथूतजा खिझना लेते 
असम्भव है लेकिन मन और घन लगाने ले यह शुरू पूरा तश्ह ले 
उन्नति कर सकता हे ओर उन विलायतो मद माले को अपेधहा यह 
की कारोगरो ओर अन्य देशे! ले उत्तम हैे। रूकतो हे-- हे कारो 
गये का नमूना दिखलाया गया है यह हिन्दू ॥« झुललमानों डड़ के 
अिलाव को बनो हुई है गै।ए एक बिलकुल नई तजे जाहिए करती है 


<श्कलकक- 


प्ले कामे का नमूना यहाँ दिखलाया जया है ओर सिज़ो 
ग्रागरा और मथुरा को कारोगरो का संद से बढ़िया हृदय हे-लशुरप 


को कारोगरी का नमूना एक १५ फरोट ऊंचा मल्दर हे जिद्धदे 








घ३8 संयुक्त प्रान्‍्त को प्रद्शिनों 

हैखते ही दृशेक गए अचण्मे भें होंगे- सिजोपुर से दे! जगह के 
छाल आये & एक पत्थए छल का जेएक रणकार को जायदाद है 
कि बडे व. अमन पे माय्यमप० पाक 

और बड़नल को पत्थर को फकव्पनों का+शरः हल से खुले हुये 


बारज़े का सामान अधया' हे ग्रे € झक्ान के बहते ले सामान और 
सब दरह के पत्थरे' का सामान हेए बन रूकता है दिखलाय! गया है 
ओर छुनारगढ़ के पत्थर को खान से १६ अबूडे छश्य आये हूँ-वड़ाक 
पत्थर के कम्पनी का बना हुवा हुसे पत्थर का एक सिंहासन है जिस 
नपूने का खिलना विलकल दुरूम ऐ--बेपरर आजश के पत्थर को 
कारोगरी के काम में घुगल राज्य के ८ रब के पदा्े हें--यहां क 
तोन महराब जे! खब्में| पर बनी हुई बहुत सढ़िया' है। 


। 


गे 


इस विभाग मे. अ चोकारों का काम बना हुवा है यह 
ताजमहल ओर दुसरे झुखलमानों ६ इमारले। को मकल हे-कछ छेएेग 


गो यह शय है कि इसका बक॒शा विलायतो ढक का है किन्तु इसमे 
प्प्देशु कि वनरवट बिलकुल हिन्दुस्तानों है-अब थे काम बहुत 


भा छी चोज़ों पर बनता है जिसका विश्तात्ट करने को आवश्यकता 
नहों हे-केकित आत्मा शास्बेल वकसे के पच्योकारी का काम अपवे 
और शामाजनक है। 

बाकी पच्चोकारो श अडाऊ चाह मे बनाया जाता है- 
तशतरोीं ओर साथुन द।नों को खूबो थे देखने येप्य है 

पीतल सांबि ओर लोहे को बरतन 

भारतवषे के मामूली पोतल ओर ताम्बे के बरतने! को बनावट 
ओर ख़ूबसूरइतों बयान करने के लिये एक किताब चाहिये-इनको 
 ख़ूबसूरतों इनके बनावट ओर रड्ू को है जेफि रे'ज़ मांजने घाने के 


पोतल तांबे ओर! छाहे के बर्तन ३५ 


लायक़ नहों है हिन्दू छागे। के यहां छोटे का प्रचार बहुत है-ठोक 
ऐसाहो देाटोदार घुसलमान छेाण बतंते है गढ़ जल भरने के वास्ते 
पतले मुद्द का बहुत ख़ुबसूरत बरतन बनता दै--छेकिन पवित्नता के 
ख्याल से केस शेर कूसी के बतेन ले पूजा दातो है। 

लेकिन मन्दिरों को डंवट और घन्टा घरियालो ने बहुत तरकों 
को हे--नेपाल के पोतल के बरतन का सामान बहुत अच्छा हे(ता है 
लेकिन बहुत सटं। भई कार/गरो के काम के कारण बिगड़ जाता है 
श्रेरर यहा वहं। दिखाई गई है धातु को मत था पुराने खमय को जे 
हिन्दू ओर नेपाल, ढड़ को बनो दे बहुत रोचक ह--पौतछ और 
तास्‍्बे के बरतन ओर मूतिये! का इृश्य फाइन्टआटेस के खण्ड में दिखाया 
गया दै--पोतल का काम जयदुर घुरादाबाद ओर बनारस में ज़्यादा 
बनता हे--जयवुर का काम ते जयपुर दिभाग भे रकक्‍्खा हैे--बनारस 
प्रेर घुरादाबाद के बरतन का छकड़ो के काम से म्रुकुबला करने का 
दर्शेके। के अच्छा मेक मिलेगा-बनारसत के काम मे ज़्यादा नका- 
शो के चित्र रहते हे शेर जिरूके बोच अनेक प्रकार को रेखाओं का 
हृदय रहता हे--इस नमूने का पक्ष मान्दुर बना हुवा है-घुरादाबाद 
के काम,मे,नकाशप रहत। है भे।र वोच बोच में इंगोन काम रहता 
है--यह काम जब तैय्यार देता दे ते! बहुत भला माल्दूम देतता है-- 
मुरादाबाद ले आये हुये तशतरो मे।मवत्तोदान--हुका, पोकदान ओर 
दरह २ के काम दिखाये गये है--यहां पर ७छक गहूना रखने का भो 
बकस दे जिस में कई कई,तरह के रंगोन काम को मिलावट है। 





बा ५०. 5 चा्‌ न 
फुलदार ओर उर्ठ छुये धातु के काम 
पुराने काशोगरों का नमूना काम जिल में फूल ओर बच्तो का 


धातुओं पर काम बनाया जावा है-रक्‍्खा गया दै-इस काम का दे 
भाग है पक ते सियालकेट ओर दूसरी जगहें का के।कुमारो का 


श्र संयुक्त प्रान्त को प्रदशिनी 





आप जहाँ छुनहले शेर स्पहले तार लेहे के काम पर जड़े जाते हैं 
श्र कु आता धातु भो लगाई जातो है-इसका काम शखस्चों पर किया 
वा है ओर नये कादूने! के सबब से इलका काम बन्द है। गया है-- 
क्र का चित्त राजपुताना के पुराने हथियारों को कारोगरो के तरफ 


बत किया जाता है। 


कश्यकए३ * ५ 


आधा ०७  काध्यत एक * 
हट हर कल 


₹ का मशहूर बिदारों का काम जिस में पच्चोकारोीं को 
| दिखाई गई हे-इसमें टिन जसता शोशा ओर तास्बे इत्यादि 
पर चांदो का बेल घूटा बनाया जाता हैे-क़रोब कृरोव इन सब कामों 
में महान खसखसो का काम बड़े खूबी से किया जाता है आज कल 
के कामे। में इसको ज़मोने पर चांदो का काम हे।ता है जे पतला 
है। जाता है इस तरह का काम रूखनऊ विभाग के कारोगरो के 
समह में रकला गया हे । क्‍ 


दि, 


जले के हश्ये! मे गोरखपुर के मुक्तिलिना के काम का उस्दा 
बयूथा है सेना ज़िले को जड़ंलों ज़ातां के अपने मध्य में 
हल करत। है आर उनके काम ले माल्द्म हेशगा कि उससे कितना 
भोवरशे बल अच्छे काम करने का है जिससे वे थेड़े दिनें में प्रतिष्ठा 
के पात्र हेगे। 


...परोतल के और काम का अलोगढ़ के डायमन्ड ज्ुबलो लाक 
फ्रेकुरों के भेजे हुये वाले के देखने से मालूम देगा-ओर इटावा ज़िले 
के जसवन्तनगर के बने हुये कई डाल के समादान का है । 


जिस मकान का अभो वर्णन कर चुके हैं उसो के सामने ठोक 
 डसो तरह का मकान बना हँ- यहां के चोज़ों का वणेन करना पक 
 असूस्थव बात हे क्येकि इस में तरह २ को चोज़े रकष्खो हैं--एक हो 
कमरे में भिन्न २ प्रकार को वस्तुय हैं जेले तुकीं गलोचे आज कल के 


फूलदार झोर उठे!हुये धातु के काम ३७ 
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कमरे का सामान तरह तरह के का-तूस और उद्भेजन पदार्थ और 
रेल को गाड़ियें के नमूने हैं सब से उत्तम सअह इस खान पर लाजरस 
कम्पनी के मशहूर कारखाने का कभरे के सामान का है - यह सामान 
सजा सजाया रक्‍्खा हुआ' है जिस के। लागत लग भग ७० हजार 
रुपया हे--और लकड़ी का सामान कमरे के लिये बम्बई के विर्माननज 
लखनऊ के पडल जो इलाहाबाद के गजदर ओपर भूपतलाल का बरैलो 
के याक्रवम्न॒हम्भद का और लाहार हयात ब्रादस के कारखाने का है 
इस का और ज्यादा हाल इस पुस्तक के द्वितंथ ससकरन में दिया 
जायगा क्येकि इन कारखाने का असो किसो का असवाब प्रर्दाशनो 
में नहीं आया है । 


कोटा से सोमन कम्पनो ने फारणसों ढड़ का सामान भेजा है इस 
कम्पनो के सामान बड़े दामो ओर बढ़िया है जिस से कम्पनो को 
येग्यवा कलकतो है इस में फ़ारस को अनेखो चित्रकारों है ओर 
पोवल के सामान है ओर बेवोलेलमिया असोरिया के सगमसमर के 
कारोगरो का नमूना है ओर इस मे ४०० वे का दाह इसमाइल का 
गलीचा है--षक बहुत पुराना लकड़ो का वकस जिस के अन्द्र दे 
ऐने है भ्रेर पेगम्बर के।तारोफ़ में अरबो और फारसो को शैरे डठे 
हरफों में बड़े खूबसूरतो से लिखों गई है यहां पर नेतवेल कम्पनों के 
बने हुये उद्भेजन पदार्थां का हृश्य है--इस कम्पनो में दुनियां भर में 
सब बगहे। से ज़्यादा काम होता है । 


हिन्दुस्तान में बारूद का काम होता है इस लिये इस के अच्छी 
तरह देखना चाहिये हिन्दुस्तान में शायद हो काई शिकारो हे ज्ञे। इन 
के यहा को बारूद के! काम मे न लाता है। । 


यहां पर पहाड़ तोड़ने ले पेड़ के जड़ उड़ाने के काम को बारूद 
बनाते हें । 


३८ संयुक्त प्रान्‍्च कौ प्रदर्शिनो 


यहाँ का बारूद कायलछे के खाने में बहुत काम आता है--यहां 
को जलाडोन ले पानो के छब्दर झा काम होता है और नदिया में 
बड़ो २ काडठिया भो इसो से गलाई जातो हँ--छेगे। के भयभोव हेने 
के झुयाल से यहा पर इन बारुदे। का काम नहों दिखलाया जाता 
द्वं॥ 


बम्मी ओआयल कम्पनी लिमिटेड 





चोज़ो के साफ़ कप्ने का |। सिरियम 


दणयोदा 
कारक्षाना बैगयाक 


माल का सदर गेादश्म 
ओर 
टोन के कारखाने 


कलकत्ता, वम्बर, मदरास करांचो चाटगाँव मारम्फ्गो!मा 
वतोकेारिन केचिन केकेानाडा में है । 


इन कारखाने के माल के विको के लिये समूचे भारतचणे में 
कुरोब ७५० के छोटे २आढ्त, हें ॥ 


नाथे लिखे मशहूर मारकें के रेजगारो ॥ 


अदर्फोा माकेा 

8 माकेा मं |! बा ०-8 
पा | 'ऊकरााखसन लल 
रानो माका 


बो० आ० सो० पटोल 
( भारतवे में सब से प्रसिद्ध मेटर स्पिपिट ) 
ओर 


“बरप्तोज विद्ेज  मारका का माम बत्तो 


मािका 


विश्वास कर 





के इृष्लेमाल करो 


८ रेड इनसाइन काफी 


यह अत्यन्त उत्तम है 


चाहे १८) पाउण्ड के हिसाब से पसारो के दुकान से ख़रोद को 
जये अथवा ७४ या ६ पाउण्ड. पेकेट बिना डाक महसल के सोधे 


कारखाने से संगाये । 


छोटे कद के कच्चे कहवा का ३० पाडण्ड का पेकेट हिन्दुस्तान 


के/किसो रेलवे स्टेशन पर कुल १३॥/ रु० में भेज दिया जाता दै। 





इस चाह के लिये १० सेतने के ग्रेर १० चांदो के तमग मिले हैं। 
“खारत्र पि कई” नामक चाह के ५ पाउग्ड का पक टोन का डब्वा 
हिन्दुस्तान या बम्मे। के किसो डाकख़ाने के! कुल ५।-/ रु० में भेज 


दिया जाता है। 


दाम को खूचो ओर कमोशन के पूरे हाल।के लिये टो० स्टेन्स 


श्रुस्ठ कम्पनो कायम्बहूर के लिखिये । 


ब्रक वांड की चाय 


श्ः 


“* ५ 


१0 
20. 





(2४ 





हम लेम सिफफे उन छागे के लिये चाह मेहय्या करते हैं, जे 
हरेक चोजो में से उम्दा चोज के! पसन्द करते हैं ओर जब उन के 
चयैज मिलती है ते उस के पहचानते हैं । 

हमारा दावा है, कि हम छाोगां को चाह उन सब चाह से जे 
मिलतो हैं बढ़ कर है । 

दम छेगे। को चाह बहुत अच्छा है इस वजह से विज्ञापन छा. 
जाते हैं । 

ऋगर आपने कभो ब्रुक वाण्ड को चाह न पो हो, ते उ! 
अभो से शुरू क॑स्ये, क्योकि इस के लिये आज कल से बढ़ कर दूलः 
वक्त नहा है । 
यह हिन्दुस्तान भर के थाक बिक्तो करने वाहें के 
यहा पाई जाती है। 
खुचरा दाम एक पाउन्ड का ॥), १), ९०) और १॥/ 
न्रुक वाइ एण्ड कम्पना लछिमटेड 
न० १० गवनेमेन्ट छु स, इस्ोट, कलकत्ता 


पेच्छ बकक्‍ल न० १८७ 


दि रेशियाटिक पेठदी लियम 
कम्पनी लिमिटेड 
सं० १ इनजोनियरिंग केाटे 
इस कम्पनो में हरेक प्रकार के जलाने का मद्दो का तेल 
जैसे, हंस माकां, सर्प माके, सूर्य माके, बग रः पाया जाता है। 
प्रासद्ध “शेल” पेटोल भो पाया जाता है 
कर्माशेयल बेनजेन जे! ख़ास कर के जलाने और सुखो चोजों 
के साफ करने के काम में लाया जाता इस कम्पनों में पाया जाता है 
एशियाटिक कपम्पनो का लिक्िड फ्यूयेल भो इसो जगह मिलता 
ह्े। 
यह डाइसेल आर दूसरे “इन्टरनल कम बद्यजन”” इनजन-सड़क घर 
छिड़कने प्रुग के रोकने में शरेर मसां के बरबाद कप्ने ओर मे 
खाफ करने के काम में आता है । 
बेचिंग आयल भो जे। जूट बेचिग में काम में लाया जाता है 
यहां' पाया जाता हे 


(कण मद 
टरपना 
यह बहुत ही अच्छा ओर सस्ता तारपोन को जगह काम में 
लाने को चाज है । 


लबरिकेटिंग आयल्सख ( यानो चिकना करने वाला तेल ) हरेक 
प्रकार का इस कारखाने में पाया जाता है, जे। हर पक तरह के 
चिकना करने के काम में आता है। 


मेटर चिकना करने का प्रॉसद्ध शेल” भो मिलता है 
इस कम्पनो को ऐजेन्सो-मदरास, करांचो, ओर केलम्बे! में दे 


दाखाय कलकत्ता और बम्बई में हैं ग्रेर मदयो का तेल बेचने के 
लिये रूम्पूणे भारतवर्ष में इसको सब पर्जान्सियां हैं। 


साधारण शिलपोीय खस्ड ३० 





घाधारण शिल्पीय खण्ड 


इस विभाग का अभिप्राय यह है कि का रोगरें ओर सहाजने का 
चित्त आकर्षित किया! ज्ञाय ज्ेकि शिव्पोय सम्बन्धों विपये मे यथा 
ये'भ्य समय नहों देते भर इस प्राव्त के कारोगरों का नमूना दिख- 
छाया गया है जिस में कि वे छे|ग इस मे उच्नति कर सके- इस विभाग 
में उन चोजो को पूणता को गई है जे।कि दूसरे खण्डे में नहों रक्खो 
गई हैं यह विभाग प्रर्दार्श नो के सम्बन्ध के सब विषये पर हृष्टि रटख 
गो--घधरेल्‌ शेर मामूली कारोगरो को उक्षति दिखाने वाले के प्रद 
शिनो को सभा और सरकार के तरफ से ख़ास इनाम दिया ज्ञायगा 
मुकावला करने वाली वस्तुओ्रां' के खूचो के लिये प्रदशिनी के पुस्तकें 
के कतंव्य का इश्तिद्दार देखना चार्डहिये--जे! पुरुष एक चूल्दा बना 
कर दिखावेगा उस के! पनड़ियूयूल साहव के कारस़ाने ले १७००) 
रपये का इनाम दिया जायगा--यह झूल्ह: ऐसा हेशना चाहिये कि 
जिस में के यले ले हिन्दुस्तानों ढड़ू का मेनन छुगमता से बन सकै-- 
इस कम्पनो ने प्र्दा- नो के ख़चे के लिये केययला म्रुक्त में दिया है 
चमडें को रूफाई ओर रंगने का कारक्षाना इन जान्तो के बिनो हुई 
चाजो के का 'ख़ाने के बाद हूं! इं--कानउुर के चमडे का काम बहुत 
दिने से मशहूर है गे। ओर जगहे। पर भा इस का काम होता है जे 
कि प्रदर्शिनों में देखने से मालूम हेगा-यहा पर चमड़े का नये किस्म 
का सामान जेाकि इन यान्‍्तो में बिलकुल नहा बनता है दिखाया 
ज्ञायगा जिस का काम वहुत वढ़ कर द्ेोगा--कानपूर के मशहूर 
शैेवन कम्पनो के कारखाने के हर तरह के चमडे के सामान यानो 
जूते जोन ओर भ्रमण के वच्तु बनाने के छायक सामान दिखाया 
जायगा--चमड़। बनाने के काम के अलावा यहा' घाड़याल या साम्मर 
इत्यादि जानवरेा के चमड़े को रूफाई भो हे!तो दे--कानपूर के 
प्रड़ुलोपसाद कम्पनों के कारज़ाने का जहः कि जोन सवारो और 
चमड़े के रामान बडे उत्तमता से बनाये जाते हैं चपने सामान के साथ 
पाये हुये १८ तगमे प्रेर सा्टिफिक भो लाये हैं--इन में ले ५ चरंदो 


७8० संयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनों 
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मल 


के ४ साने के हैं ओर ९. सनद हेँ--इन के बिलायत के प्रदाशिनों में 
भो १ तगमा मिला था ओर २ सेने के जे लाहौर के प्रदश्शिनों में 
मिले ईं लाये हँ--चेटरटन साहब के मैसर टेनरो के क्रोम चमडे का 
सामान जिस में इन के बड़ो सफलता हुई है दिखाया जायगा--इस 
कारखाने में सिफ क्रोम चमड़े का सामान तैय्यार हेाता है। 


इस कम्पनो के बने हुये जूतें। से पानो का बहुत बचाव होता है 
ओर इसो चमड़े के जूतों के! हिन्दुस्तानी के सब छ्ु न्‍्टस पहनते हैं 
इस कारखाने मे मशकां चमड़े का सौमान भो बनता है जे! कुरिसयें 
ओर गाड़ो के सामझो में काम आता है--इसके हर रंग के चमड़े 
का नमूता जे! कम्पनों में तैथ्यार रहता है दिखाया गया है--जोन 
सवारो के देने! पढले दे! दफा के काररवाई ले बना कर तेथ्यार किये 
जाते हैं-मन्दाज के चेम्बस कम्पनो के कारख़ाने के जूते ज्ञातियां 
श्रेर तरह २ के चमड़े के सामान का नमूना दिखलाया गया है जेाकि 
हर तरह ले भज़बूत हे।ते है-ओर इनका पूर् हाल भो यहां से मिल 
सकता है। 


सोमा प्रान्त के पेशावर ओर केाहाट के जूते श्र ड़ाऊ के 
कारोगरो के काम बहुत अच्छ हेतते है बहुत से ते इनमें ले देखने में 
सुडल ओर खूबसूरत है ओर पठान जूते में ओर चोजों के अपेक्षा 
ज्यादा ख़्चे करते है--इस प्रदर्शिनो मे जिन जूतों का नमूना आया 
है वे उन पर चढ़ने वाला के नेकदार जूतों का नमूना है या ते 
शैकौन मद ओर ओरतें' के पहिनने के जूते हैं जिस के बजाय वे 
लेाग अब विलायतो ख़रोद कर पहिनते है । 


फूल पत्तियां का लख्चा ओर नकलो काम इन पर सिफ़े बाहरोे 
तरफ नहों हेता है बहिक भोतर को तरफ भी होता है--इसका 
चमड़ा यहों बनाया जाता है चांदो ओर लाने का तार जरमनो से 
बन कर आता है--काबुल में ख़ास किस्म का हलके रंग का चमड़ा 
इसके लिये मगया जाता है-पेशावर के बने हुये खड़ाऊं करोब २ 
पण्जाब के बने हुये खड़ाउओं से मिलते हैं-ये इन सब चहद्वियें में 
भेसे के चमड़े का देहरा तेहरा तहक्ा लगा रहता है ओर ऊपर 
को तरफ से उसो के तसमे से बाँचा जाता है-इसमें मेस, गाय, बकरे, 
प्रोर दुम्ब के चमड़े काम में आते हैं। 


साधरण शिव्पोय खर्ड छ१े 





जिल्दबन्दो के काम का हाल जे इसो प्रान्त में होता है दूसरे 
जगह पर दिया जायगा--कच्चे माल चमड़े ओर कागज के काम में 
इस प्रान्त में अच्छो तरको को दहै-त्रिटिश ओर फारेन बाइबिल सेसा- 
इटो का सामान नम्बर जो-३ ए में ७९५ भाषाओं में से १५०७ भिन्न २ 


भाषाओं में बार्शवल को प्रतियां' रक्खो गई हें निसव्य प्रचार यूरुप 
अमेरिका पशिया अफ्रोका और आशेनियां में है 


इस संसार भर के अद्स्तुत संग्रह के अलावा हिन्दुस्तान में प्रचलित 
बाइबिले' के ३०० संस्करन का नमूना है जेकि हर प्रकार के नाप ओर 
छपाई को है-इन 'में पैले वालो प्रतियेां' ले लगा कर बडे गिज्ञों 
घरे में पढ़ी जाने वालो कोमतो ब्यइबिलां का नमूना है-हिन्दुस्तान 
के साठ मसाओ के करोब २ सब प्रतियां यहाँ छापो ओर यहों जिल्‍्द 
बन्धो हैं शेर इस में कागज ओर काम हिन्दुस्तान हो का है--कल- 
कक्ते को फोदे! टाइप कम्पनो के सादी ओर रंगोन तसवोरों के बनाने 
के तरोके दिखलाये गये हैं । 


उत्तरोय भारत भर में सिफे लखनऊ को अपर इन्डिया कूपर पेपर 
सिदस में कागज बनता हे-इस कारख़ाने में उत्तम प्रकार का लिखने, 
छापने, ओर बांधने का सफेद, रंगोन ओर बदामो रंग का कागज 
और ब्लाटिंग पेपर तैय्यार हाता है--यहों कम्यनो हिन्दुस्तान के 
संयुक्त प्रान्त पझजाव ओऔएर सोमा प्रान्त सरकार के कृषो विभाग के 
डाइरेकर के प्रध्य प्रदेश सरकारो के दफ्रे! के ख़चे के लिये कागज़ 
पहुचातो है--यहां का कागज बहुत सो देशी रियासतों में भो जाता 
दै--यहां से सरकारों स्वाम्य का कागज भो जाता है ओर यहां के 
काम के खूबो के लिये कम्पनो के! बहुत से तमगे भो मिले हैं --हुग्लो 
को टोटागढ़ पेपर मिल हिन्दुस्तान में सब से पुरानो है-हर एक मिला 
में चार चार कल हैं ओर हर साह १५००० टन तैय्यार कागज यहां 
बनता दहै-यहां बहुत बडे कागज सफेद ख़ाकोी, महोन, चिकना, बदामो 
आखसमानो और किताब बनाने के सादे ओर रंगोन कागज बनते हैं 
यह कागज साहब गंजओऔर नेपाल के तराई के सहाई घास का बनता 
है ग्रेर टाट ओर कपडे का चोथड़ गूदड़ भो काम में आता है-मैर 
नारवे से मंगाये हुये लकड़ो का छोलन भो काम में आता है-२५०० 


आदमो इन मिलें में नोकर हैं ओ्रेए उनका निरोक्षण निपुण अग्रेज्ञ 
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यूरोपियन करते हँ-इलाहाबाद में इस कारज़ाने के पजेण्ट विशम्सर 
नाथ निरंजन लाल है। 


* बम्बई को गुजरातो टाइप फौोन्डर। का काम भौ रक्खा गया है 
जहाँ अंगरेजी, हिन्दी, सस्कत, गुजरातो, फारस), अरबो, सिन्‍्धों 
कनारो के टाइप बनते हैं-अंगरेजी, उदू पेर हिन्दो के टाइप किनारे 
फूल भेरर छापे का सामान भो देखने के! मिलेगा-इन सब चोजों 
से काम करने से बहुत समय और मेहनत बचतो है यहा प्रिन्टर के 
कमरे में इस का काम दिखाया गया है सागवन के लकड़ो के बने 
हुये चे।खटा ओर फूमा भो रकखे गये हैं । 


इस प्रान्त मे खनिज तेल का व्यापार नहीं हेगता है तब भो इसके 

बहुत तरह के काम के इस्तेमाल को वजह से यहां इसका दृश्य रक्‍्खा 

। गया है-बरमा के आयल कम्पनो का तैय्यार किया हुआ पक खूबसूरत 
पगे।डा इस प्रदाशनो में बहुत मने।रंजक वस्तु है। 


खेल तमाहे ओर ओजारों के विषय में इस प्रान्त ने सिवाय खिल ने 
के काम में ओर किसो में तरको नहों किया लेकिन पण्जाब प्रान्त से 
आये हुये खेल तमाशे के असबाबे। को बनावट को पूणे सफलता 
का परिचय दरशके के हेगगा। 


सियालकेट के नामी मंडाखिंह उबरोाई के कारखाने फे खेल 
तमाशों के सामान के देखकर यह ज्ञात हेता है कि जे! स्वणेपदक इन 
प्रदर्शिनिये' के दिये गये हैं वे वास्तव में बहुत ठोक हैं-उसो नगर के 
गंडासिंह उबरेाई के कारखाने का जहां २०० आदमो काम करते हैं 
और जिनके ६ इनाम के तमगे मिले हैं काम को खूबो दिखलाई गई 
है-तन्दलाल बो० ए० कम्पनो का काम तोन प्रकार का है एक ते खेल 
तम्पशे का दूसरा स्कूली असवाबें' का ओर तोसरा' गणित के काम 
के भ्रेजारें का है जिसका नमूना यहां दिखकाया गया है इस कार- 
छ़ाने के बने हुये नकृशे युक्त प्रान्त ओर पजञ्ञाब के स्कूल के लायक 
बनाये ज्ञाते हं-ला देर प्रदर्शिनो में इस कारखाने के। भो तमगे मिल्े हैं। 


कलकत्ते को रे कम्पनो का फुटबाल ओर मछलो फंसाने को 
चोज़ें। का सामान दिखलाया गया है। 
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बाजे के सामान का पूरा संग्रह दिखलकाया गया है क्योकि इस 
प्रान्त में इस हुनर को रवाज बहुत कम है श्र यहा पर डनको सिफु 
मरम्मत हे। सकता है बेवन कम्पनो ने पियाने! अमेरिकत आरगन और 
हरमेनियम वेडर कारखाने के बने हुये दिखकाये हैं यह बाजें हिन्दु- 
घ्तान के लिये बनाये गये हैं-ओर इनले बढ़कर इन चोजा का' कहाँ 
काम नहों देता उन्हांने यह बेण्ड का पूरा सामान मसलन आरकेस्डन 
हुम ब्रास इन्स्ट मेन्ट इत्यादि दिखलाया दै उन्होंने वायलित, मेबरडेलिन, 
चेन्‍्जेज, सितार, एकारडियन, कनसर, टोना, कारनेट, छोरे आनट 
बिगुल कल्टूटश म्युसिकल वाक्‍्ल निगर वाकल इत्यादि यहा पर भेजा 
है-मसुरो के लाइवशन कम्पनो में भो तरह तरह के बाजे दिखलाये हैं । 


जरमनो के वेल्ट एण्ड सन्‍्स के कारखाने का बना हुआ कई 
प्रकार का बाजा रक्‍खा गया है-कलकत्ते के पेधोफ़ान कम्पनो का 
पेथोफोन बाजा जिसमें को छुई बदलने का काम नहीं पड़ता-क्याकि 
होरे को पक सुई लगो है दिखलाया गया है-इसमें खुई बदलने को 
तकलोफ ओर उसके ख़्चे ले बचत हेततो दै-यह बहुत साफ भेर 
अच्छा बना है इसमें आवाज में किसो तरह का फू नहीं पडता। 
इस के पुरजे बडे मजबूत हेते हैं भ्रेर बहुत दिन चलते हैं-इस को 
चूड़ियां मो नही ख़राव हे।तो क्येकि इसमें को सुई को नाक गाल 
है-और केहे को खुई को तरह जछुकोलो नहों है-प्रेवेथ ठ डिड् 
कम्पनो ने यहां बहुत तरह के बाजे दिखलाने के रकखे हैं । 


यहां के भद्दो के लाद और सोसे के काम मशहूर हैं आमकल के 
उर्नात किये हुये इस खण्ड ओर दूसरे खण्डे! में सामान मिल गे और 
बने हुये सामान विक्रयार्थ भो रक्खे जांयगे । 


ग्राज़मगढ़ के निजामाबाद के मद्दो के काम जिसपर कालो और 
ललछर मादियें पर रुपहला काम बनाया जाता दै-ओर पकाने के 
बाद अंगूठे के नहें सेपारा और रुपहलो काम बनाया जाता दे 
यहां पर रक्‍्खा गया है-इस तरह के चायदानों चोनोदान बत्तोदान 
श्रैर गुलदस्ते तैय्यार हेतते हैँ इसमें उठा हुआ फूल का काम काडे 
जमोन पर बहुत शुशनुमा मालूम हे।ता है-सब तरह के भट्दो का पूरा 
सामान बहुत हेशियारो से रक्खा गया है-खुरजा के अबदुल दफोज 
ग्रेए अबदुलमजोद का मद्दो का काम बहुत उस्दा श्लार खुशजुमा 





४७ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 
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बना दे ओर इसके लिये इनके हिन्दुस्तान ओर बाहर तगमे भो मिल्े 
हैं-यह काम रामपूर के काम को तरह है छेकिन उससे उस्दगो में 
बढ़कर है। 


सोमाप्रान्त के पेशावर के बरतन को भो खूत्रखूरतो बहुत बढ़कर 
है यह काम यहां बहुत पुराने जमाने से हाता है-यहां के कारोगर 
छागें में नये ढड़ के बनाने को शर्क्ति नहों है किन्तु प्रदाशनो के लिये 
उनके मदद देकर के बहुत अच्छा काम वनवाया गया हे-यहां के बर- 
तने में खरिया' मद्यो के काम का ढकना हेतता है जिसमें मद के 
ललाई का बचाव है। सके इस पर लाल काम लाल रड़ के खरो से 
श्र काला काले पत्थर से जेकि ख़ेवर को घाटो में मिलते हैं नोला 
लजवड से ओर हसा तम्बे के चूर ओर वार्सनश के' मिलाकर के 
बनाया जाता है-यह रोगन सोसे के आखार ले बनता है-ओर फिर 
बरतन भट्टे में रख कर गरम किये जाते हैं । 

इनसे सुराही बराकट हुका कागज दबाने को चोज गुलदस्ते ग्रोर 
पिरच प्याले बनाये जाते हैं। 

घरेलू काम के लिये बरतनां का ढड़ अफगानो हे।ता है इन 
लागें के उत्साह उठाने के लिये श्रच्छा काम्र ओर ढड़ सोखने के 
उर्चोच्तत करना चाहिये-कछ फारस के पत्थर के बरतन भो यहां' 
आये हुये हें--इमारते बनाने के सामान के लिहाज से प्रर्दाशनों में 
बनो हुई इमारतें के गार से देखना चाहिये--इस विभाग का छोहे 
स्गेल और घातु का सामान भो यहां है । 

प्र्दाशनों में अनाज दरने ओर आटा पोसने इत्यादि को आई 
हुई का का नमूना यहां नहों आसक्ता किन्तु उनमें तैय्यार हुये चोजों 
का पूरा नमूना है ओर इसके लिये कृषो विभाग मे जाना चाहिये। 


सुर्गान्धत पदार्थां का व्यापार ते यहां बहुत पुराना है छेकिन तेल 
साबुन ओर रसायनिक पदाथथां का उन्नति पर है--साबुन बनाने में 
ज्ञे। उर्चात हुई है उसके बहुत छाग नहों जानते--नाथे वेस्ड लाप 
कम्पनो का असाधारण सामान देख कर उनके काम को उत्तमता 
मालूम हे।तो हे-उन्हों ने बोच में एक साबुन का मकान बनाया है 
जिसमें हर तरह के साबुने| का नमूना रक्‍्खा हे शेर ख़ास कर के 
घेड़े का साबुन ज्ञेकि हिन्दुस्तान भर के पद्टने' में काम में आता दे 
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खम्भीं के ऊपर के चेटो पर साबुन में पड़ने वालो चोजों का दृश्य 
है--यह साबुन बहुत शुद्ध बने हुये हें ओर इसको उस्दगों का हाल 
वहां काम होते हुये सामान ले जान पडेगा--यहां पर ख़ास २ उम्दा 
साबुनें के नमूने रक्ख गये हैं भेर हिन्दुश्रां' के ख्याल ले यहां बगेर 
चरबवो का साबुन भो तैय्यार होता है--उनके यहां के चमड़े में 
लगाने को राोगन भो देखने लायक है--शोशे के बरतनें में ऊनो 
कपड़े घेने का मसाला दै--उसो जगह पर उनके मे।मर्बात्तिये' को 
सजावट हे जेकि ख़ास यहां के मेसिम के लिये माफिक दे--खुर 
इत्यादि साफ करने का सामान भो अच्छा हे। 


केसर लाप मेनुफेकचरिड्रः कम्पनो में सिफ़े छुगन्धित साबुन 
तैय्यार किया जाता है इसो कारख़ाने ने पहले पहल ख़स, हिना ओर 
केवड़े के महक के साबुन तैय्यार किये थे-नोम इत्यादि ओषधिये। 
के बने साबुन भो तेय्यार हे।ते है--हिन्दुस्तानो फूले' का सत खुगनन्‍्ध 
श्रैर रूमाल वा नहाने के लिये यहा निकाला जाता है-फरू ख़ाबाद 
जिले के कन्नौज में तरह २ के अतर का काम होता है यहां पर कल- 
कत्ते के भारियन्टल साप फेक्रो श्रेर बम्बई के आनन्द्राव भाऊ 
कस्पनो का माल भो देखना चाहिये । 


लखनऊ ओर कलकत्ते के अमोर मुहम्मदख़ां ने सूखे मुइक ओर 
अम्बर के इत्र बनाने में बहुत ज्यादा तरको किया है-इसमें ताजे फूछें 
से काम नहीं लिया' जाता किन्तु कई कई तरह के सुर्गान्‍्धत पदाथों के 
मेल से यह इत्र बनाया जाता दे जिसले के इसको खुशबू बहुत दिने। 
तक उम्दगो के साथ रहतो है--अगर यह रेशम के कपड़े! में लगाई 
जाय ते उसमे कोड़े नहों लगते--कई फूछेा के मेल से रूह गुलाब 
बनाया जाता है ओर अगर डाट खेल कर या सूरज के रोशनो में 
रक्‍्खा ज्ञाय ते! फ़ोरन महक ग्राजातो है गुलाब जब मरो पूरो दालद 
में रहते है तमो यह तेल उनमें से निकाला जाता है। 


बनस्पति से निकाले हुये तेल का काम भो देखना अआहिये क्वेकि|]ि 
यहाँ के पेदायश के तरह तरह का इस्तेमाल हे। सकता है-लखनऊ, 
सालन, सिमला ओर मन्‍्डाले के डायर कम्पनो के मशहूर शराब के 
कारखाने का दृश्य भो बहुत अच्छा है--इस कारख़ाने ने हाल में 
पिद्सनर शराब तैय्यार करने का इन्तज़ाम किया है यह शराब विछा- 


४६ संयुक्त प्रान्त को प्रदाशिनों 


मल 
यत के बे।देमिया नगर के नामो पैधे से बनाई जातो है शेर इसका 
इन्तजाम इस कम्पनो ने अपने यहा किया दै-इन शराबों का नमूना 
प्रदर्शनों में चोघने के। मिल सकता है । 


मछलिये। के व्यापार को यहां हमेशा से बड़ो ढिलड़ो है थोड़े 
दिने। से मन्राज के सरकार ने इसका व्यापार खेला है जहा मछलियें 
का तेल निकाला जाता है ओर चाय काफो के खेतों में खाद के काम 
ग्राने वालो मलियां तैय्यार को जातो हैं यहां' कई तरह के मर्छालये 
का नपुना दिखलाया गया है तूतोक्रारिन में सरकार का शंख ओर 
सोप का व्यापार अच्छो तरह से द्वाता है जिसका गहना वगरह 
बनाया जाता है। 


बनो हुई तम्बाकू को चोजों का सामान १८९० ई० में लश्ननऊ 
के अहमदहुलेन दिलदारहुसेन ने बाजार में विक्रो के लिये रक्‍़्ला 
था--यह तम्बाकू पान के संग खाने लायक देतो है भे।र इसका 
नमूना भो देखने येप्य हे । 


हिन्दुस्तान का इम्पोरियल टोबैके' कम्पनो को तम्बाकू ओर 
सिगरेट का माल जेकि वलायत के एक बड़े मशहूर कारखाने का 
बनाया हुआ हे यहा दिखकाया गया है-ओए यहां के मैसिम के 
बचाव से बचाव के लिये बन्द टोन में रक्‍खो गई हे-इजिप्त के 
मासपेरेो फ्रोणे कम्पनो के ख़ास खिगरेट का नमूना दिखलाया गया 
है ज्ञेककि जाचने के लिये वहा पर ओर इलाहाबाद को ग्राहम कम्पनो 
में मिल सकता दे--तुर्को और अमेरिका को तरह तम्बाकू पैदा करने 
को काशिश को जा रहो हे ग्रेर यद आशा को जातो है कि थोड़े 
दिनें में हिन्दुस्तान के संसार के पक बड़े हिस्से के ख़चे के लिये 
तम्बाकू जाया करेगो। 


यर्याप यहां दियासलाई बनाने के लायक़ छरूकड़ो मिल सकतो है 
यह बड़े खेद को बात द्दै कि अब तक दिया सलाई के विषय में यहां 
उन्नत नहों हुईँ--युक्त प्रान्त के व्यवसाय विभाग के डाश्रेकुर के यहां 
से या प्रदर्शिनो ले इन बातें। का पूरा हाल दरियाक्त दे! सकता दे । 

आगरा के सत्यनारायण कम्यनो का बना हुआ बुरुश का सामान 
रक्‍़्खा गया है--बालके-घेड़े के रडूने बन्दूक के बार्शतकल प्रोर 
कढें के बुरश (जनका दाम )॥ पैसे ले लगाकर ५) रुपये तक दे इसो 
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कारखाने के बने हुये हैं ये बहुत उम्दा ओर बढ़िया बने हुये हं--यहां 
के बने हुये कलम लाह को मेोहर--घ्लाटिडू का रेलर कागज दबाने 
को चोज भो दिखलाई गई हैं । 


बटन और छेटे मेठे व्यवसाय के सामान यहां मैजूद हैं--इसो 
तरद के मसाले, चटनो, अचार, छापने का सामान, लकडो ओर 
धातु का सामान आतशबाज़ो काफ़ी और नशे को चाजों का हाल 
भो जानना चाहिये। 


भुजफ्फरनगर के हर मैसिम के हमेशा' फल बेचने वालो कम्पनो 
का नमूना मसलन वतिरहत के बम्बई छगड़ा और रानो भेग अाम मुज- 
पफुफुरनगर को छोचो ओर खिलहट के अनन्नास बंद टिन में बिकते 
हैं--इन फले का स्वाद कमो विगडताहों नहों ओर यह वैज्ञानिक 
रोति से बंद किये जाते हँ--भे।र इसमें साफ़ चोनों काम में लाई गई 
हे ग्रेरर दिल्‍लो के हिन्दू बिसकुट कम्यनो का हिन्हुआं के खाने लायक 
बिस्‍्कुटों का इच्य है। 

कलकत्ता के इनटेलिजेन्स सेल्डिकेट विभाग के मनेजर एस-पस- 
बेस २६ का रख़ानें का काम लाये हैं--दास कम्पनो के मशहूर कार- 
क्षाने का बना हुआ पक ताला दिखाया गया है जिसमें दूसरो तालो 
रूगाने दो से फिर ताले से तालो नहों निकलतो और चेर कट पकड़ 
जाता है इसका दाम २५) रुपया है छोद्दे के सन्दूक ग्रेर अलमा रियां 
भो हैं जिन पर ५० मन के बे।मा रक्‍्खा जा सकता है। 


पानों ढंडा करने के यत्र के युक्त भान्त के पुरुष बहुतहों पसन्द 
करंगे--पक बंगाल को कम्यनो को बनाई हुई स्याहो बहुत अच्छे 
मेल को है । 


बन्देमातरम दिया सलाई और स्माल इनड्खरीज डेवलपम्रेन्ट को 
बनाई पेनासल का नमूना जे! स्वदेशों वस्तु से बनाया गया है सराह- 
नोय हे । 


सब से अनूठो चोज बेशस वाबू का आरारूट है यह पक बंगाल के 
भांव में बहुतावत से दाता है जे साये में उगता है ओर छे।टा रहता 
है कुछ थाडे से पे[दे ते यहा आये हैं छेकिन इसका तैय्यार माल टिन 
के बद बक्लो में है-ज्ञे-बो-दत्त बाबू ने सुवदेशों हल चल के समय 
में इस का पू्येरप से व्यदहार किया था। 
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सब से तारोफ का काम के-सो-बेस के मेतिया जव (पले 
बारलो ) का हेना है जेकि हर तरह से विलायतो वाले का मुकाबला 
करता है ओर इसके! कलकत्ते के डाकटरें ने बहुत उपयेगो बत- 
लाया है । 

कलकत्त के मद्दो के बरतन का काम भो अच्छा है बंगाल साप 
फुक्रो श्रै।र नेशनल लाप फेकुरो को चोज़ ते ये'हों बहुत मशहूर हैं- 
बड़े दिन के मैके पर डा-लेने पन्ड कम्पनो ओर पार्यानश्वर कन्डोमेन्ट 
कम्पनो को चटनो अचार को चोजे बहुत है। गो--इन कारख़ाने' का 
बाहर बहुत नाम है--कविराज राखाल चन्द्र लेन का भेजा हुआ 
खुर्गन्धित पदार्थ और फूलें का नमूना भो है इस विभाग का बहुत 
लम्बा चेड़ा दृश्य हेतगा। 








बम्पा ओयल कम्पनी लिमिटेड 


ग्लासगो 
लण्डन और रंगून 
मैनेजिड ऐजेन्टस 
फ़िनले फ्लोमिड्र ण्ण्ड का रगून 
वैय्यार माल-- , 
वडौल 0,086 
ओर 
इनूजन और म- 
खुलासा हार 
घशोन का तेल अर ्े 
कफ कक, आर कोमत के 
का तेल कल 
मद्दो हु. को, लिये. बर्णम्मों 
जलावन का ठंल जप हर आयकल कम्पनो 
पैराफिन 4 डी हे 
॥। 3 ० की 
रु रे मम, पेड खे जेन- 
मे।मबत्तो 7 3-४८ 
मे , १ रल इण्डसोज़? 
आज कल के नये "5 ग 
अं ५ विभाग मे द्रि- 
ग्रैर आला दज 6 5 लि | ८2, 
न मा... धाक्ल कोजिये 
के कायदे ले तै- कक 
य्यार ओर सा- 6३ 
च्ः 





5 फ् . फेक 
हा ४ /'" “ ४ पल मा 
१०४ ॥(. हे कि रे ट न 
हरआ हि आला ; 
का व्क् ग्रा आदर आ 50 /%:र फफाकार मकर ९ कई... 
ँ या डु जी >> ७०७१० मनन 
पक 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, करांचो 
शा वालेस एण्ड के, मरमागेओआ, तूतोकेपररिन, केकेनाडा 
केचोन, 


बुल्कैक बादस िमिटेड, चआपटगांव. 


जावा दगाल लाइन 
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तरमोम किया हुआ 


डिस्ट्रिकु गज़टियर संयुक्त देश 


आगरा व अवध 


घृफस्खल हाल के लिये साहव खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट गवनेमेन्ट प्रेरक 
संयुक्त देश इलाहाबाद के पास दरखास्त आनो चाहिये 


ह्लाकी ऐंड सन्‍्स लिमियेड, 


पर्बालिशर 
छदन ल्लासगेा डर्बालन 
बस्बई कलकत्ता मदरास 


सन्‌ १८०९ ई० से स्थापित 


“5 


जब कि आप प्रदाशिनों के एच्युकेशनल सेकशन में जाय, उस 
समय हम छेगे को टेकुस्ठ बुके ( किताबे ) के देखने का निश्चय 
करल । 
स्कूल रोडर | 


क्लासकल वके अर 
घक्लर साइज बुक » स्कूछ और कालिजे के लिये । 


नकद ग्रोर सूव दूसरो चोजे. ै 

इनाम को किताब और तसवोर को किताबे-हर दज के लड़कों 
के लिये । 

उस्तादे' के। हमारो किताबें के अच्छो तरह देख भाल करना 
चाहिये, क्योकि हम छेग विश्वास येग्य दुस्तक हिन्दुस्तान और दूखरे 
पूर्वों प्रदेशों' के सब डिपार्टमेन्ट को ग्रावश्यकताओं को पूर्ती के 
नामत्त प्रकाश करते है। 

दरखास्त देने पर सूचोषचत्र मुफ्त भेजा जाता हे । 








हम छेग “प्रेशम पर्बालशिंग कम्यनो (लंदन) के ख़ास टेकॉनकल 
प्चेषर लिट्रेरो किताब जिनके कि हम छेग ख़ास एजेन्ट ईँ द्खलावंगे, । 
इन पुस्तके केश हम छेग माहवारों किस्त ५ / र० से लेकर और 
ज़ियादा तक देते है । 
(यम और खूचो के वास्ते दूकान पर दरक्षास्‍्त कोजिये। 





ते + 4९०... 
खेमा और दरों 


म्यूरमिल के खेमे ग्लोमेन्ट का मुकाबिला करते हैं | ये खेमे तमाम 
दूसरे खेमे से बढ़ कर है। 


स्ूर्गमल को दरियें के 


सन्‌ १९१० के लाहेर के प्रदाशिनो में सब से बड़ा इनाम सेने कए 
तमगा मिला है । 


तरह तरह के डिज़ाइन चोजो को उस्दगो किनारे को उत्तमता 
रंग का चटकोलापन के अलावा ये द्रियां बहुत दिने' तक चलतो हैं। 


ये दरियां लाखानो हैं । 
हर तरह के नमूने को तसवोरदार फेहरिस्त के लिये लिखिये। 
सब चोजे जो कि स्यूर मिल कम्पनो में बनतो हैं इलाहाबाद को प्रद- 
शिनो में टेक्‍्लटाइल कोट से मिले हुए खेमे में सजाई जांयगो । 
शाखाय कलकता लाहार और कटा । 
दि स्पूर मिल्स कम्यनो लिमिटेड कानपुर 


ज्न्क, 


(झ्र) देशी स्थासतें का विभाग 8९ 


भाग सालवा 








(अ) देशी रियासते का विभाग 


इस खण्ड में कई प्रकार के शिल्प सम्बन्धो ओर देशो बने हुये 
सामाने। का संग्रह है ओर बहुत सो चोज इसमें बिकाऊ भो हैं । 

बालियर, काशमोर, जयपुर, मालेर काटला और बोकानेर को 
रियासते! से आई हुई वस्तुझ्रा का विशेष समूह है--भेर हए एक 
रियासतें का सामान अलग २ रक्‍्खा हे-केाटा ओर जे।धपुर से 
छाटो चोजें आई हैं किन्तु वे सब पूरों पूरो हैं ग्रेर भरतपूर करालो 
वैलपूर, शाहपूर, छेटापूर और घेर का अति उत्तम शेर मनेरज्जक 
सम्रह है। 

जगह के ख्याल से रियासत ग्वालियर का सामान बहुत है यहाँ 
के चमड़े का सामान जैसा घोड़े गैर हाथो के जोन और तरह २ के 
विदेशों चमडे दिखाये जांयगे-ग्वालियर राज के अजायबव घर के चमड़े 
बने हुये आये हें--/वालियर के धातु का काम यानो ताले स्वोछ बक्‍्ल 
और तरह २ के वक्‍ल मेहर चपरास ओर पट्टे वगरह भो दिखाये 
जायगे--ओर छापेस़ाने को किताब को जिल्दवबन्दो का और रड्भौन 
काम का नकशे इरत्याद का नमूना भो वहां रहेगा । 

छापे के टाइप बनाने को ग्वालियर के कारक्षाने को तरकोब यहां 
पर दिखकाई जायगो । 

सूतो कपडे में घेतती पलंग के चददर तैललिया दग रह दिखलाई 
जांयगो । 

ग्वालियर के निव के कारखाने को जिसने कि हिन्दुस्तान को प्रद- 
शिनियेां में कई पदक भो पाये हैं तरह २ को निब दिखाई जांयगो 
वहां को पोतल को बनो हुई चोज भो रहेगो । 

ग्वालियर के पत्थर के खान के खुपरिन्ठेन्डेन्ट ने वहाँ के मशहूर 
बलुआ पत्थर के नमूने भेजे हें ऐले पत्थर में बहुत बारोको का काम 
किया जाता है महराव बा एजे इत्यादि हर तरह के सामान सब प्रकार 
के बड़े छेटे बन सकते हैं । 

!। 


५५७ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 


न्‍्+ कजीजलते अमल यपणणण 





कारपेट फेकरी के पक्के वनसर्पात से निकाले हुये रंगे का भर 
खूबसूरत काम के ऊनो गलोचे का नमूना भो रहेगा-यह लनिपुण आद- 
मियें को राय से बनाया जाता है ओर विलायत शैरर अमरोका के 
बहुत भेजा जाता है--कम्बल चटाई ओर बड़े २ गलोचे भेजन गृह 
और कमरे ओर दरबार के कमरे के लायक भो हर नमूने के बन 
सकते हैं अकेब! में उद्धिजो पदाथै के रेशम और रेयदार बिने हुये 
सामान ख़ास तरह के बनते हैं । 


इतिहास में विख्यात चन्देरो का जरो का काम जे! अपने बारोको 
ओर खूबसूरतो के लिये मशहूर है कई तरह के और सूतो ओर रेशमो 
देने किस्म के मिल सकते हैं---इन सब चोजो को सारो, रुमाल 
घे।तो, पगड़ो ओर ओरते के कपड़े अच्छे बन सकते हें । 

बहां के शिव्पोय विद्यालय के भेज्ञे हुये लकड़ा का सामान लेहे 
के सन्दूक भर दक्कर के छायक टिन के बकस टिन के डिब्बे रंगसाजो 
का काम मद्यो के खिलाने ओर फल बने हुये आये हँ-ग्वालियर के 
खनिज्ञ विभाग में एक बहुत बड़ो रसायन शाला हे जहां हर तरह के 
खनिज पदार्थां को जाच ओर कारेवाई हेतो है--इस राज्य का 
खनिज घन बहुत है जहाँ लमेनाइट, मेगने टाइट, हेमे टाइट, रेड 
ओऔकर, पेलि| श्रेकर, आयरन विराइट, मेलकाइट, गलेना, बारटोज, 
नाइका, केलडेपर, हाईटकुज श्र लाइमस्डोन पैदा हे।ता' है-जिस्ले 
आशा है कि थोाडे दिनें में यह बहुत उर्च्नात करैगा मालेर केाटला ने 
सब से पहले प्रदश्शिनों मैं जगह लेलिया' था' ओर उत्तर ओर पश्चिम 
के तरफ़ वहां का सामान हे । 


शेख़ महमूद का बचल का बनाया हुवा चांदो का काम कशमोर 
ओर बनारस के काम का मुकाबला करता है ओर यह अडूरेजोी और 
हिन्दुस्तानो ढड़ः के बने हुये हैं । 

मालेर केठला को बनो हुई औरते' के हाथ को चूड़ियाँ बहुत 
हो खुशनुमा हँ-यह सिदाय इस जगह के ओर पद्चाब भर में कहाँ 
नहों बनतों । 

थहां' बन्दे।बस्त और इनजिनियरिडू के काम का पोतल का बना 
हुआ नापने का सब सामान मिलता है श्रेर यहां के बने 'पैता? के। 
अडुरेज भेरर हिन्दुस्तानो देतनेां काम में लाते हैं। 


(अर) देशो रियासते को विभाग ७१ 


हाथो दांत को बनो हुई बहुत खूबसूरत सुरमेदानो और बटन 
भो तैय्यार हेते हैं ग्रे महगे मो नहों हँ-यहाँ पर नचदराम मिध्तरो 
का बनाया हुआ लऊकड़ो का एक उन्‍्दूफ है जिस में ख़ाने २ में रखने 
को चोजों का नाम अड्गरेजो, फ़ारखो, संस्कृत ओर गुरमुखो में 
लिखा है देखने लायक है । 

अब्दुलसमद के कारख़ाने का बना हुआ मखमल के पद पर एक 
मेतर का चित्र बड़ो शेमा सहित तैथ्यार किया गया है। 


यहा को बनो हुई जरो का काम बनारस से मिलता हुआ द-ओर 
पंजाब में सिफ इसो जगह पर मिलता है इस कारखाने के संरक्षक 
यहां के नवाव साहव खुद हैं । 

मालेर काटला के तस्खू का काम बहुत उस्दा हे।ता है श्रेर यहा 
के सलेमशाहो जूते देखने के लायक हैं सूतो कपडे को छुड्भिया चै[- 
तहियां और दे। तहियां और खेश रंग बिरगे पञ्ञाब में बनते है-छुड़ियां 
ते पहिनने के काम में आतो हैं भर चेततहोी दुषतही विछाने के काम 
में आता हैं । 

यहा के सामान ऐतिहासिक रूप से देखने याग्य हैं ओर यहा के 
की बे को तखवोर आभूषण ओर हथियार भो देखने के लिये आ्राये 

। 


काशमीर राज्य का पदार्थ दक्षिण के तरफ वाले हिस्ले मे है 


दरो और रेशम के काम के लिये काशमोर बहुत विख्यात है ओर 
यहाँ अच्छो तरह दिखाये गये हैं--यहा को खूचो बनाता ते! अरूस्पव 
है शेर सिफे इसी के देखने में छोगें का पूरा दिन छग जायगा। 


जयपूर का सामान दक्षिण पूरब वाले काने मे है-जयपूर के का- 
टोगर घातु जवाहरात रेःगन औ'ए मिलमिल कामदानों और कागज 
पर के काम के लिये मदाह्र हैं-राज्य के अजायब घर ओर आटे ब्कूल 
को चोजं औ्रए कारोगरे! का काम देखने ले पूरा परिचय मिलेगा 
प्रेए इन चौजो। को नकुछ दाम देने से सिल सकतो है। 

बोकानेर राज्य के पदार्था का इश्य पश्चिम के तरफ बढ़िया ग- 
लोचे। और फर्शा चोजों का सामान दै-और इन चोज़ों में यहां पर 
ख़ास तरको हुई है । 


५२ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 
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पूरब के हिस्ले में जे।चपूर राज्य के पत्थर का काम ऊनो कपड़ों 
है नमूता चिकन का काम ओर प्राचोन समय के ख़ज़ाने का दृश्य 
रहेगा । 

रियासत केाटा' के पत्थर के खान के नमुने का दृश्य नदी तट पर 
रक्खा गया है ओर यहां दे छतरो हें-सफेद पत्थर जे। एक छतरो में 
लगा है महोन काम के लिये बहुत ये।ग्य है और इस को बाहर से बहुत 
मांग हातो दहै--दूसरे छतरोी का लाल पत्थर भो नक़ाशो के काम में 
आता है प्रेतर सफ़ेद वाले से मज़बूत देता है ओर मकान बनाने में 
भो काम में आता है और बाहर के भो भेजा जाता है इस जगह पर 
कटा राज्य का और ज्यादा नमूना नहीं है किन्तु थेडड़े से कालौन 
डेरिया भे।र मलमल जिसको सफाई ओर मजबूती मशहूर हे यहां 
पर दिखाई गई हैं--यह मार विलायत के' बहुत भेजा जाता है शेर 
भारत वे में भो बहुत काम आता दै--इस राज्य का ओर सामान 
क्ृषो विभाग में हे । 

भरतपुर के पत्थर का सामान भो नदो के किनारे पर रक्खा गया 
है--यहां पर पक ३० फोट लम्बा ओर तोन फोट आगे निकछा हुआ 
बारजा जिसके नोचे १० देहरे ओर ६ एकहरे तेड़े लगते हैं सफदो 
लिये हुये पत्थरें| का बना हुआ है--इस में फूलदार खेदे हुये खम्भे 
ले तोन विभाग कर दिये गये हँ--इन बारज़ों के खम्मे में भरतपुर 
का महाहूर जालो का काम बनाया गया है--इस के अलावा दे। 
सिंहासन पक सफ़ूद ओर दूसरा लाल भरतपुर के पत्थरें' का बना 
हुआ रक्‍खा गया दै--सफ्द ओर दूसरा पत्थर पकद्दो तरह का है 
किन्तु उसके लेमिलो में फट जाने का डर है जब यह नया हे।ता ते। इसमें 
आसानो से काम बनाया जाता है इसमें खुले रहने से असर नही देता 
शे।र बाहर भेजने के लायक हर नाप मे मिल सकता है--लाल पत्थरों 
के! खुल! रखने से कड़ाई भा जातो है ओर पक इश्च मोटे ठुकडे। से 
लगाकर बड़े भारो २ भो हर नाप के मिल सकते हैं--भ्रागरा फतेहपुर 
सोकरो मथुरा श्रोर दिल्ली को पुरानो इमारतें में यह पत्थर काम में 
लाये गये हैं । 


इस सहन के भोतर के भाग के लिये भो भरतपुर के राज्य ने चोजे 
भैजो हैं भेर यहां पर लकड़ी में बना हुआ करिीालो शाज्य का भो 
काम रक्‍सा है बाफ़ो राजपूत ग्यासतों में ले वैछपुर ले पक चांदो 


(ञ्र) देशो रियासतें' का विभाग णटट 





रन कण-नकंकरमननन--नत तक ननमनान-+ +०-+->न्‍कम्क, 


का एक नमूना एतमादुद्दौला का है शाहपूर से पुराने हथियारों श्रैरर 
लकड़ो व धातु के काम आये हैं। 

धार रियासत से बुने हुये काम आये है- इन्दौर से एक ग्रादमो 
ने स्थाहो का नमूना भेजा है बुन्देलखंड के छतरपुर को रियासत का 
काम देखने येग्य है । 





अवध मन्दिर 

इस भवन के तय्यार करने में इलाहाबाद के हेमिलटन साहब, नवाब 
गुलामहुसेन ज़ां ग्रेर लखनऊ के चे।धरो बाखिटहुलिन साहब ने बहुत 
मेहनत को है--इस भवन में र॒नऊ के नवाबें ओर अमोरेा को 
दो हुई चोजे हैं जे ककि बहुत रोचक हैं--बहुत सो ते। इस में से पुरानो 
चोज हैं भर बहुत सो ऐतिहासिक समय को हैं--बहुत से काशमोर 
के कोमतो दुशाले भो रक्खे गये हें--इनको रवाज अवध के नवाबों 
के यहां बहुत हेततो थो ग्रौर अब तालुकेदार ओर रईस लेग ख़रोदते 
हैं--पहले यद्द पहिनाव को ख़ास चोज थो ओर केाई खिलञ्त बगेर 
दुशालेा के नहीं बख़शा जाता था--सब से बढ़ कर इनाम तव दुशा- 
लाही समझा जाता था--उसो तरफ इन ढुशा ला को नकल लखनऊ 
को बनो हुई दिखाई गई हे--ज़रदेजो का काम जे! मखमल ओर 
रेशम पर जरो के काम से बनाया जाता है अब तक अवध के घरानें 
में इस्तेमाल हेशता है--यहा पर लखनऊ के मशहूर चिकन के बेलबूटें 
का काम दिखाया गया है जिसके सबब ग्रव तक हज़ारों आदमो राटो 
पाते हँ--चोन का थाड़ा सा संत्नह जिस में घेरो को तशतरियां भो 
(क्येाकि घेरो के वश के समय में यह तशर्तारिया हिन्दुस्तान में सगाई गई 
थों) हैं और जिसको तासोर यह है कि ज़दर रखने हो से टूट जातो है यहा 
रक्‍्खो गई है-यहां पर कुछ सेने ओर चादो के बरतन भो रक्खे यये हैं । 


फु रखो--अरबो और सस्क्रत को लिखो हुई पृस्तके जैसो कि अब 
नहीं मिलतों रक्खो गई हँ--बहुत सो किताब शमसुल उलमा डाकुर 
सेयद अली विलग्रामो एम-ए-डो-एल को हैं जिसने विद्या में ग्च्छो 
उर्लात को है--इन किताबे! में एक अबुल फज़ल के हाथ को लिखो 
हुई अकवर नामा भो हे जिसमे बादशाह ने ख़ास अपने हाथे से अदल 
बदल किया था ओर छपने के पहले बहुत सा हिस्सा निकाछ भो दिया 
था-भेर अबुल फज़ल के हाथ के बनाथे हुए ओर बढ़ाये हुए सुधार 
भैरर क्ञालो जगह में शैर भो लिखे हैं। 


५५8 संयुक्त प्रान्त की प्रदर्शिनों 








५४७७४: एथ॑एयााा या साय रब जम अप मल 


ओर कुवर दुरगाप्रसाद ताब्छुकेदार के हाथ को लिखो हुई बल 
खुबसूरत २५० पुस्तक भो हैं जिसके! उन्होंने गत १० वे में तैय्यार 
किया है ऐतिहासिक चित्रों का संग्रह भो अपू्व हो है जिसमें ग्रवध 
के नवाबे। को बड़ो २ तसवोर हैं-प्रेर भारतोय जोवन के अवज्ा 
बतातो हुई भो कई चित्रकारियां हैं। 

लखनऊ से विदार के कारोगरो के नमूने को नकृछ आई हे जे 
उसके हर तरह से बराबर है भे।र कुछ छागे। क्र तो यह राय हैक 
ये डसले बढ़ कर है-इस विचित्र भवन को शोभा बढ़ाने के लिये 
पुराने वक्तों के हथियारों का नमूना भो रक्‍्खा गया है। 





लखनऊ की म्युनििपैलिटी को चोज़े 

अवध भवन के दक्खिन को तरफ के हिस्ले मे लखनऊ को मस्यु्नि- 
सिपेलिटो का भेजा हुआ सामान है और वहां के सेक्टरो ऋिग 
साहब ने इस कार्य में बड़ो मेहनत को है। 

धातु के कार्मे। को चोजो में चादो का भो काम है जिसमें बड़ो 
खुबसूरतो के साथ बन का दृश्य दिखलकाया गया है ओर पोतल के 
पोडे हुये बोदरों के काम मो हेँं-छखनऊ के मशहूर मद के खिडेने 
जिसमें हर तरह के काम के चित्र हें भे।र हाथो दांत चिकना ओर 
हड़गे का काम करते हुये दिखलाये गये हैं । 

लखनऊ में जितना काम हे।ता है या हेशता था सब का नमूना 
इस जगह दिखलाया गया हे। 





जापान के छइुनर का दृश्य 

जापान का कुछ बढ़िया काम उसके ख़ास सवन मे दिखलाया 
गया हे-इनमें जवाहरात के चादो साने के लकड़ो में खुदे हुये रोगन 
के रेशम के बेलबूटे के या और जापानो अदूश्धुत वस्तुओं के चोजों का 
संग्रह है-जापान के हिन्दुस्तान में रहने वाले अफूसर अलग २ सब 
चौजों के मगाने का इन्तजाम किया है जे! दूसरे भवन में रक्खा 
जायगा-जापान भवन के दक्खिन भाग में जापान को बनो हुई चोज़ो 
का सप्रह दे जे। यूरूप में मिली दे ओर ख़ास इस प्रद्शिनों क॑ लिये 
भेजा गई दे-भेर ज़्यादा हाल इसके दूसरे सनन्‍्सकरण में दिया 
जञायगा ॥ 


जब कि आप प्रदशनी देखने जांयथ 
हम लोगों के स्टेण्ड के अवश्य देखिये 

हम लेगे के विश्वास है, कि 
यहाँ आप के। बहुत सो बातों में | हम छेग नोचे लिखे हुए प्राल- 


आनन्द मिलेगा डे कारोगरो के पजेन्ट हैं। 


आप केाग यहां पर कछ ऐसी | वर्रालणट--मिनारवा 
सुन्दर गाड़ियों का नमूना देखगे | डिलाउने-बेलोवाइल 
लेसो कि आज तक दुनियां में बनो ' डोडायेटरिच 


है, 
ता 


नहों थों भ्रेर जिनका दाम ऐसा कौमेण्ट बयाडे 
रक्खा गया है, कि सब के ई ख़रोद । बेबी पंगेतट 
सक। | 


यहाँ हिन्दुस्तानियों द्वारा प्रस्तुत बे।डो (ढांचे) सुन्दर तरह से 
सजाए गए हैं, यह हम छेगे के माडल केाचिंग फेकुरो में परिस के 
चतुर कारोगर मनुष्यां के देख भाल में हिन्दुस्तानो कारोगरे द्वारा 
तैय्यार किये गये हैं । 


नेट--यह सब वाडिया (ढांचे) कमाई हुई उत्तम सागवन को 
लकड़ो को श्र उत्तमेत्तम चोजो से बनाये गये हैं । 


यह बाडिया (ढाचे) फ्रास के बने हुए वाडिये। (ढांचा) को अपेक्षा 
हिन्दुस्तान को आबे। हवा के पघुताविक बहुत दिनों तक ठहरंगे। 


हम लेाय बहुतसा मेटरकार का सामान और बनाने को चोजे 
रखते हैं । 


हम लेग मरम्मत करने का काम बहुत उत्तमता से करते है। सा- 
इलेग्डर ( बेलन ) ढाल सकते है ग्रार लेबेल होछ [भा काट सकते है 
ओर नये रेडोपुटर भो वनाये जाते हैं । 


दी फ्रेंच मोटरकार गणड इलेआऑद्रिक कम्पनों लिमिटेड 
७५२ न० बोटक स्ट्रोट कलकत्ता ओर न्यू छोब्त रेड बम्बई 


हेरल्ड ययड को पोस्ट बाक्य नं० २५४ कलकत्ता 
हलका' उठाने के काबिल अरणगन बाजा ख़ास कर मफस्खल में 
इस्तेमाल के लिये बनाया गया है। 
माडल नमूना नं० १ कम्पास भेर ४ आकटेवे! सहित सफर में 
लेजाने के काबिल बकस में मु० ७५) र०। 


























पड मन नरक... ॥माडल नमूना नं०२क- 
; या कर ४ आकंटेवे सहित 
0 न ननननननन ह मुड़ने लायक मय ताला 
॥ हे ्रर कजो के मु० ८५ )२र०। 
रा गा गत की कार । । कप पक 
ता । स्तान 
| | ' गम , | बनाये गये हैं भर हन्द- 
| | |] | | ॥ । || | ॥ | । ॥ | ॥ स्तानों गाने के उपयुक्त हैं 
इ रा । ।' पी नं० १ कम्पास ३३ अआकटेवे। 
॥ | । " मु० १३०) रु० 
| | नं० २कम्पास रेइेआकरेब 
पा ४! मू० १४०/ रु० 
शी है का ३ 0 नं० ३ कम्पास ३३ आकटेवेा 
| ा ३.५ |! ॥! रे 0 २ न हे े ० १२७०) रू० 
मम कक, .. वि दा 4£2%0 न० ४ कम्पास ४ आकटेवे। 


मू० १९०) रू० 


हैरटड पण्ड के प्रसद्ध “मेसन पण्ड हार्मालत” आरगन बाजा के 
पजेन्ट हैं मू० १५०) र० से १८७५) र० तक है । 
| बन्‍्लअ बे नमूना के बाज़ों के लिये ख़ास 
हैं तखमोने दिये जाते 
हेरटड एण्ड के! सब बडे बडे पियाने 
बाजा बनाने वाले के पियाने बाजा 
का पक बड़ा जखीरा रखते 
हलका पियाने। बाजा २३०) रू० 
से २५०) रु० तक के 
काठेज पियाने! बाजा ४५०) रु० 
से १३५०) र० तक के हैं । 
के ग्राण्ड पियाने १२००) रू० से 
हे ४५००) र० तक के 
नमूने के लिये दख़ोस्त कोजिये। हमारे दूकान पर ये बाजे हर वक्त देखे 
ओर बजाये जा सकते हैं | पियानीला ओर पियानेला पियाने बाज़े 
के पज्ञेन्ट हारलड पण्ड केा' डलहासी स्क्रायर कलकत्ता । 





नोबलस णक्सप्नोससिव कम्पनो 
लिमियेड। 


ग्लासगो 
रकामालापममामा हूँ (0) 3. ७०००००क»क_०>ममत् 
स्टेट नभ्यर हे 
डिनामाइट डठेनिट्स (पड़ाका ) 
कारबे[नोइट इलेकाॉठक (बिठे।नेटर्से 
गेलगेलानाइट लेफो फ्यूस 
ब्लार्साटग जलाटोन ब्लासटिंग पसेसरोज़ 


(छुरंग उड़ाने का जलाटीन) जग छड़ाने को चोज 
प्रोनिबेल पाउडर 





७>न्‍०्ब्म_्न्भ्बाक हू 6) ५ 
इमपायर और बालिसटाइट स्पोर्टिंग कार्रद्रिजेस ( कारतूस ) 
यह दुर्नियां में सब से उमदा भक से उडने वालो चोज हैं। 
जनको गगरेजो द्वारा प्रस्तुत हेनने को गारण्टो को गई दे 
मारतवणे में इसे ले आवने को आज्ञा है 


पजसन्‍्दें के नाम 
गलाण्डस अरबथनेट कम्पनो कलकत्ता । 
इबटे लाथम एण्ड के वम्बई ! 
इव॒टे राईयोीं पण्ड के! करांचो | 
बेसानक्के ट एण्ड के! कालम्बो । 
फनलेफिलेमिग एण्ड के! रंगून । 
बेस्ड एण्ड के! मदरास। 





असलो [फरजिकल प्रेरर केमिकल अपरेटस 


के बनाने वाले । 





यह कश्पनो इण्डिया आफिस शेर तमाभ सरकारो 


मुदकमें का ठोका छेतो है। 





साइनस के पढ़ाने वाले के| कश्पनो को तसवबोरदार सूचो 


बिना डाक महसूल ओर मुल्य के भेजी जातो है । 


शिक्षा विभाग (५५९ 


जी नकशा। तब थाने णओ, न अन-। 


भाग-आठवा 








शिक्षा विभाग 


प्रदोशितों में विभाग सम्बंधों विषयेां का कारखाना, अवश्यकोय 
है क्येकि इसका हुनर और व्यवसाय पर बहुत असर पड़ता है ओर 
मदद मिलतो है श्रोर संयुक्त प्रान्त के प्रद्शिनों का उद्योग भो है- 
शिक्षा के प्रत्येक विभाग से सामान मगाया गया है सर्वलाधारण और 
अध्यापक का ज्ञान बढ़ाने के लिये यह किया गया है ग्रेर यही प्रद- 
शिनो का उद्देश भो दे-यह खण्ड स्लो भवन के वाद वेलकम कब 
के ठोक सामने हे-यहाँ जाते हो मध्य के कमरे में स्रो ओर साधारण 
शिक्षा विभाग के दृश्य हें-इसके देने! तरफ वहुत से कमरे है ओर 
बाँय तरफ उच्च शिक्षा आर व्यवसाय विभाग के दृश्य हैं ओर दहिने 
तरफ वाले में विश्व विद्यालय शिव्पोय कारोगरोी कृषो विभाग 
व्यवसाय के कालिज़ों रिफारमेटरो (खुधार) स्कूले! का और देषो 
लड़के के फायदे के लिये दृश्य रकखे गये हेँ-यहां हिन्दुस्तान के सब 
प्रान्‍्तों को चोज ते हुई हैं किन्तु मिलान करने के हेतु विलायत 
मेनचेस्टडर ग्लासगे! का भो सामान सगाया गया है-अमरोका और 
फक्रास से भो दृश्य आये है । 





सती शिक्षा भवन 


ढाका के नाथन साहब सो० आई० ई० का भेजा छुआ यहां पर 
एक विचित्र घूमने वाला परदा है जिस पर १०० तसवोर थहां के 
कन्यायें' के पाठशाला में विविध प्रकार का काम करते हुये दर्शनीय 
हैं यहा के तिपाई भेर दोवाछे' पर बच्चे! के काम से अध्यापिकाओं 
के काम का नमूना रक्‍्खा गया है किन्डर गारटन विभाग का काम 
भो देखने लायक है युक्त प्रान्त के उड स्थक कालेज के भेजे हुये दृश्य 
हैं आर अध्यापिकाओं के! जरूर उस के देख कर फायदा उठाना 
चाहिये-इसके बाद प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने का हश्य है..इसका 
प्रचार यहां थाड़े हो दिने ले है और उन्नति हे। रही है इस लिये इस 


५९६ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 


सी नकल कल अत न मल, भा पटल व कब कली करन किक 
के काम के बहुत गोर से देखना चाहिये-यह प्राकृतक शिक्षा का 
नियम गांव ओर छोटे रुकूलां में [लिखाया जाता है-हिन्दुस्तानो लड़के 
के तैय्यार किये हुये बुझश का काम उनके और अध्यापकों के वास्ते 
सामान्य रोति ले सराहनोय दै-छुई का काम ते यहां पर आधो जगह 
घेरे हुये है-देशो [वलायतो सामान सब पक हो रबखे हुये हैं-देशो 
काम में ज्यादातर फूल पत्तियों का काम है और विलायतो इनका 
मुकाविला नहीं कर सक्ता-यहां सुई के सादे काम सिखाने का 
यत्न हे! रहा है ओर लड्॒कियें के पसन्द मो आता है-विलायत से भैज्ञ 
हुये काम के देखने से मालूम हे।गा कि वहां को अध्यापिकाये इस 
काम में कितना ध्यान देतो हैं-यहां पर ते। लडकियों के सुई का काम 
थाड़ा दै पर स्त्री भवन में बहुत विस्तार से दसोया गया है। 


अध्यापिकाओं के गणित भूगोल और लिखने के काम को कार- 
रवाई देख कर बहुत सहायता हेगगो-मामूलो आदमो के भो देखने 
से मालूम हे! जायगा कि इन लड़कियें' का काम लड़कों के काम से 
किसो कृद्र घट के नहों दे बहिक सफाई शेर सजावट में उन से बढ़ 
कर है-विलायत के स्कूलें को भेजो हुई तसवोरे के देखने से मालूम 
हेशगा कि लड़कियें ने इस अ्रणो में कितनो अधिक उर्न्नात को है 
भै[र वहां के काररवाई गऔैर कतव्य भूमिका के महत्व का भो परिचय 
हे। जाता है-जगह के न हेनने के कारण बहुत से देशो विलायतो माल 
ढे।टा दिये गये। 


जे छाग यह कहा करते हैँ कि स्रो शिक्षा का प्रचार बहुत धोमा 
है उनके इसके देखने से विश्वास हे! जायगा कि थोड़े दिनें में 
यहां कितनो उन्नात हुई है भेर भविष्य में हेने को आशा है। 


साधारण शिक्षा-इस भाग में लड़के ओर अध्यापकों के देशो शेर 
नामेल स्कूल का तैय्यार किया हुआ काम रक्‍्खा गया है-सब से 
अदूस्युत वस्तु इसमें भूगोल के श्रेर दूसरे सबक़ पढ़ाने के ढांचे 
का नमूना है इसके अमृल्य महत्व को अपेक्षा इस से जे लड़कों 
के। फायदा और शक्ति देशतों है वह उसको कोमत ते! बहुत ज्यादा 
है इस विभाग में ड्राइंग लिखने के गणित के सिखाने के ढांचे और 
हाथ के काम का ह॒श्य हे इसके लिये बहुत ले सामान आये थे किन्तु 
सामान के ग्रमाव से ढाटा दिये गये-इस भाग के अफसर ने बड़े खेद 


ा 


क्रो शिक्षा भवन ५७ 


के साथ उन सब के छोटा दिया-जे! रक्खे गये हैं उन्हों के देखने 
से देशो स्कूलों के काम का परिचय हेतता है-इसो के साथ २ ऐसो 
हो विलायता चं,ज़ो का दृश्य है । 

ब्मरे के बाई तरफ उच्च शिक्षा संबंधो विषय रक्‍्खे गये हैं इस 
में पक कमरा और दे! बरामदे है एक बरामदे में लकड़ो ओर मद्दो 
का काम सिखाने के सामान रकखे गये हं-हिन्दुस्तानो लकड़ी के काम 
कुर्रासयां मेम्ेरियल स्कूल का और कानपूर के ई-आर-आर हिल 
स्कूल का काम दै-इन कामे! का मुकाविला विलायत और अमरोका 
के स्कूलों के काम से करना चाहिये-इसके बढ़ईगोरो के काम के 
नमूने न समझना चाहिये-इस का अभिप्राय ज्ञान शक्ति और हाथ को 
कारोगरो बढ़ाने का है ऐसे पढ़ाई का प्रबंध बहुत सममझत के करना 
चाहिये कि जिसमें एक दम से सब काम न बतलाया जाय ओर 
ऐसा काम वताना चाहिये कि जिस में लड़का उसकी पूरे २ काम के 
अ्च्छो तरह समझ सके इस बात का पूरो तार से दिखलाने के लिये 
यल्ल किया गया है इन पढ़ाइयां को काररवाई शिक्षाप्रद हेना 
चाहिये हाथ से खौचने ओर बनाने को शिक्षा का सामान जे इला- 
हावाद के हायर प्रेड ठ निंग कालिज ( उच्च शिक्षा के पढ़ानेवालों 
का कालेज ) के बनाये हुये सामान के देखने से मालूम होगा कि 
कितना कठिन से कठिन ओर पेचोले काम के सोखने में लड़की का मन 
लगता है ओर उसले उनके कितनो अच्छो शिक्षा मिलतो है-लखनऊ 
के ज्ञाविलो हाई स्कूल के बनाये हुये यहां बडे लाट साहबें' लाहे 
मिन्‍्दें' को मद्दो को प्रात बहुत अच्छो बनो हुई है । 

भवन के मध्य में प्रार्क्नतक नियम से शिक्षा ग्रहण करने का हाल 
दिया गया है-इन चोजों के देखने से मालूम हेागा कि रटने ओर 
फजूल मेहनत के वचाव के लिये कितनौ उन्नात को गई है- उनसे पता 
लगता है कि अच्छे ओर सहल तरोके से क्या लाभ दाता है-प्राकृृतक 
नियम ले शिक्षा ग्रहण का विषय गूढ़ हेने के कारण शिक्षा प्रबध से 
नहीं हटाना चाहिये-बल्क साथ ही साथ दूसरा विषय भो बताना 
चहिये-मजबुतो सादधानो ओर सफाई का काम देखने के लिये 
कऋायडन से भेजे हुये सामान के बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिये । 

प्रकृृतक नियम के साथ हो साथ बाग वगोचे शिक्षा भ्रहण के 


नियम का संत्नह है--इसका काम ते! गाँव के स्कूलें में भो प्रवेश 
8 
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कर गया दे किन्तु बडे खेद को वात है कि डस नियम में उन्नाति करने 
के अपेक्षा वहां जे! चोज पैदा को जातो है एक समालेचक के 
कथनानुखार अफसर को भेट के लिये तैय्यार को जातो है श्रेर उस 
से कोई लाभ नहीं उठाया जाता है--विलायत से आये हुये ढ्राइडू 
फोटे! को काररवाई के नियम को जांच करने से अध्यापकों के 
मालूम होगा कि ये ढड़ केसे शिक्षाप्रद हैं ओर इनसे कितना 
फायदा होता है। 

ड्राइड़ का सामान दे! टेलुला पर सजाया जया है बहुत सामान 
रखने को ते यहां जगह नहों थो लेकिन जे! रक्ख' गये हैं उनसे देशो 
स्कूलों को कारेबाई का पूरा पता लूगता है--यह दिखाया गया है 
कि ड्राइड़ कापो का सिफ कायदा नहीं है-किन्तु बुरुश का काम 
रेखा सम्बन्धी काम ओर नये नये नमूने| का काम सब जगह पढ़ाया 
जाता है-हिन्दुस्तानी स्कूछे!| का इन सब चोजों का फाम रफ्खा गया 
है जे विलायत के दे! नामा सुकूछां का उच्च शिक्षा के नियमें के 
भलो भांति दशोता है। 

भूगेएल ओर इतिहास के हृश्य भो खानाभाव से नही ग्रहण किये 
मये--देशो स्कूलें के उठे हुये नकशे रक्‍्स गये हैं जिसके वहां के. 
अध्यापकों ने पढ़ाने के वास्ते तैय्यार किये थे शेर जिनके! लड़की ने 
तैय्यार किया है यहां रक्‍्खे गये ईं--यहां के स्कूले! में इतिहास को 
पढ़ाई का ढड़ू बहुत ख़राब द्वे-नेट बुक भरेतर नकशों के देखने से 
अध्यापकों के! मालूम हे।गा कि यह कैसे उत्तमता से पढ़ाई जा 
सकतो हैं एक बढ़ा नकशा यहां के टॉनिड़ू कालेज का जेकि महराब 
पर रक्खा है देखने लायक हे--पश्चिम के बराम्दे में को देहिक प्रेरर 
बृत्त सम्बन्धो विषयों का हृदय रक्खा गया हे--इस बराम्दे के 
सामाने। के तरफ अध्यापकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है 
जिससे कि यह मालूम होगा कि देशों सामानें से रखायनागार 
केसा अच्छा बन सकता है। 

विश्व विद्यालय शिक्षा 

यह कमरा मध्य भवन के दहिनों आर है-- सब से मने।हर दृश्य 
प्रयाग के विश्व विद्यालय का बनने वाला भवन का नक॒शा हे-यहां 
पर खास तरह ले ला काछेज पुस्तकालय और इसके बनाने के ख़्चे 


विदंव विद्यालय शा (९९, 


का वन है-यह भवन चदे से बन रहा है ओर गवनेस्ेट ने सो सहा- 
यता दो है ओर इसका नकशा सर स्विन्टन जेकब ने बनाया है । 


इलके शिक्षा विभाग के दृश्य का संग्रह तो कठन है किन्तु यहां' 
के नकृशे तसवोर ओ्लेर यन्त्रों के देखने से उसका हाल कूता ज्ञा 
सकता है । 


स्येर लेन्टल कालेच्र के रखायन ग्रह के श्रेजार ओर बनचर प्रवन 
के तैय्यार किये हुये सामान का सम्रह भो दर्शनोय है। 


आगरा' कालेन्न के फोठो सामान फे विभाग में बावर का जीवन 
चार्ज भगवदूगोता की प्रात और पृथ्वी राज राजा कौ लिघो पुस्तक 
भी रखो गई हे। 


लोडस के विद्दत्र विद्यालय का जहां हिन्दुस्तानो छात्रगल बहुत 
जाते हैं जेकि सपूर्णे टोति से शामित हे-दवाई-दात सम्बन्धी-कृषों 
विभाग रंगने ओर चमप्मढे इत्यादि का सग्रह अलावा वैज्ञानिक और 
कानूनों समाओ।' को वहतुग्रा' के यहा का सम्रह भो रक््खा गया है । 


आक्लफडे केमात्रज और लखन के पिश्व (वद्यालय के कर्व्य के 
वन का दृश्य रक्‍्खा गया है मेनचेस्टर के विधव विद्यालय में तैय्यार 
हुये 'शिल्पोय वस्तुओ का सम्रह रक्‍्खा गया है। 

पूसा के सरकारों विद्यालय भवन का समाज भो देखने येण्य हे- 
कोडे। के जोवन का वरणन पूणे रोति से दर्खाया गया है। 


व्यवसाय शिक्षा विभाग का दृश्य सब लड़के ने तैय्यार किया हे 
ओऔ[र यह विश्व विद्यालय के सामने वाले कमरे में है । 


सकन्‍द्रा के व्यवसाय के पाठशाले का कम्बन और चटाई 
इत्यादि । 
सहारनपूर के स्कूल का लकड़ी में खुदा हुआ तरह २ का काम 


और चेखठे पच्चोकारो के सन्दूक काला तख़ता कुरसो डेस्क जूते 
और जूतिये। का हश्य । 


विलायत के स्टैनलो स्कूल का लकड़ी ओर चातु के सामान का 
इृश्य ज़ेकि तसवोीर ड्राइडू रेखा गाणत ओर कारोगरो के ओजार 
इत्यादि बनाने के काम मे आते है। 
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विलायत को शिक्षा सम्बन्धो सभा का भेजा हुआ चातु और 
लकड़ी का सामान जूता, सिलाई, कारपिया ड्राइड्र-ब7 रह बनाने का 
सामान रक्‍खा गया हे। 


पूर्वाँय शिक्षा का भवन विश्व विद्यालय के नवन के बराप्दे में 
है-इसमें हाथ को लिखो हुईं पुश्तके दलवोणे ओर झरक्षत अश्वो 
पढ़ाने का ढड़' जैसा कि अब तक संस्कृत कालेज में हे दिखलाया 
गया हे-करान के मख़तब बसा ओर रूका के कॉटिये! का पक बडा 
शिक्षाप्रद दृश्य है-सस्क्तत अरबो के भप्रन्थ भो रकखे गये हैं--अकबर 
बादशाह के दरबार के अबुल फ़जल ओर फौजो काँव की संस्कृत 
किताबें! से फारसो का तरज्ुमा जे किया था वहो रक्‍खा गया है- 
यहां पर एक मनेहर दृश्य का हंतहास भी है। 


कारोगरो के शिक्षा विभाग का दृश्य इस कमरे के आख़ोर में है-- 
यहा पर बम्बई ओर लाहैार के स्कूले! का दृश्य है--इस प्रदशिनो के 
कारण से इन देने कारखाने से स़ाल २ काम बन करके यहां 
आये हैं--यहा के सेत्रह को सजावट वहा' के लड़के हो ने किया है-- 
इन दृश्ये। में मद्टी ताम्बे पोतल और चानन्‍्दी ऊनो कम्बल और दूसरों २ 
कारयोगरो का सामान भो रकक्‍्खा गया हे--बम्बई के संभह में से एक 
बड़ा खूबसूरत छादे का फाटक जिस मे पोतल का काम किया गया है 
दिखाया जायगा--बातु के काम को कारोगरणो का यह अच्छा नमूना 
है भ्रेर यह मालूम पड़ता है कि इन छेोगे! के सिखाने से बहुत अच्छा 
काम तैय्यार हे! सकता है । 


ज्ञे! छाग वैज्ञानिक ओर व्यवसायिक पदायथा का प्रचार कारोगरो 
मै चाहते हैं उन के मद्दो के बरतन के देखने से बड़ी शिक्षा मिक्केयो-- 
इस के बनावट ओर रडू को खूबों रोगन ओर तैय्याणों का अनूठा- 
पन देखने से कम्हारें' को आख़े खुल जांयगो ओर हिन्दुस्तानी महा- 
जने के मालूम हेगगा कि वेशानिक मिलाव से कितना अच्छा काम 
बन सकता है--मद्दो के बरतन को तथ्यारों में बम्बई का स्कूल अगुग्रा 
है ओर मह्ो के बरतने के पुनः प्रचार का यह पहला अवसर है जिस 
के सफलता से यहा के धन ओर कारोगरो को वृद्धि हागो सब 
नमूने यहां के नये तरह और कारोगरो के दे इस के बनावट का चाल 
कई तरह के मिलाव को है हिन्दुस्तानो हुनर को घ॒णा नहों हे किन्तु 


विश्व विद्यालय शिक्षा ६३ 
पुराने नमूतें। में अदल बदल करके फजूल काम में लाने का यत्र नहीं 
किया जाता हे--यहां हिन्दुस्तानो कारो गरो का काम अलग बनाया 
जाता है किन्तु जहां अच्छा विलायतो नमृना मिल सकता है वहां दैले 
हो बनाया जाता है--दम्बई के सम्मह भे इस से अलग चाल का चांद 
के काम का जिस का मुसलमानों ढड़ है बनो हुई तिपाई इत्यादि का 
समूह है जिस को कारोचरो अजन्ता के मन्दिरों को नकल का नमूना 
है--इसो कारोगरो के भाग में मेनचेस्टर के स्कूल का बना हुआ बहुत 
सा काम दोवाल पर टगा हुआ है। 


व्यवलाय और क्पो के विद्यालयें का दृश्य पश्चिम के अख़ोर के 
कमरे में हें रोड क्रिश्चयन कालेज का सामान बहुत जनहें। में है जहाँ 
को बहुत उन्नत को हुई व्यवसाय को कारोगरी दिखलाई गई है-- 
आगरा के सेन्टजान्स कालेज का टाईप और शाट्टहैनच्ड का सामान 
रखा गया है--वस्वई के बैरमजो जो जो भाई के पुस्तकें के समुद्द से 
व्यवसाय को उच्च शिक्षा का दइतहास मालूम हे।ता है--कृषो विभाग 
का खण्ड बड़ा ते नही है लेकिन बहुत मनेाहर है--कानपूर के पत्रि- 
कल्चरल कालेज से तसवोर ओर काम बनाने को तरकोबों का नमूना 
आया है इस विभाग में विलायत के कई मशहूर कृषो विद्यालय का 
सामान भो आया है। 





घुधार ओर दोाषो लड़कों के स्कूल का काम 
अश्लोर कमरे के पूरब के बरान्दे में है । 


चुनार के छुवार के स्कूल का गुलदस्ता फ़ूलदान वराकेट बेठ को 
कस्सो शिकारी जूते ओर वहां के पत्थर के कारज़ाने का काम । 


जबलपूर के खुधार के स्कूल का ख़ेमे को कुर्रासयां टेविल हथेड़ो 
भ्रे[र रुखानो वगेरह । 


हजारोबाग़ के छुधार के स्कूछ को कुरसो, खेल सन्दूक तशतरो 
हिपाई दै।रो जूते और जूतिया चटाई भाड़न जिल्दबन्दो का काम 
लिखने पढ़ने--भेजापर चाकू भे।र पोतल के सामान यहां' दिखलाने के 
बारुते मगाये गये है । 


दर संयुक्त प्रान्त की प्रदर्शि नी 


राजपुर का अन्धे इसाइश्रां के व्यवसाय के स्कूल को तैय्यार को 
हुई किताब छिलो हुई चोज नेवाड़ मुज को चटाई ओर अच्धों 
के सिखलाने का ओजार रक्‍्खा गया है--इस के अलावा कलकरत्ते के 
गू गे और बहरें के स्कूल का सामान ओर लन्दन कै।न्सिल के कार- 
रवाई का काम जे अन्धें के पढ़ाने में किया जाता है दर्साया गया है। 





शिक्षा खग्डु के लगाव का भाग 


सब से मने[हर देखने को चोज़ सवन के बाहर रक्खो गई है वहां 
पर एक व्यवसाय का पाठशाला बनाया गया' है जिस में लखनऊ के 
व्यवसाय के पाठशाले के लड़के काम करते हँ--कुछ लड़के उस मे से 
ककड़ी को वेको ओर ढांचे का काम बनाते है--बरामदे में एक 
भद्दा और खरादों बनो है जहा लड़के धातु के काम बनाते हैं प्रेर 
लड़के यन्त्र मे काम करते है ओर यहा का बना तैयार माल दोवाल 
पर टागा गया है । 

व्यवसाय संबधों किताब यन्त्र और छरकड़ो के सामान--दूसरे 
कमरे के बाय तरफ के कमरे में लकड़ी का सामान दिखलाया गया 
है--यहा अगरेज़ो हिन्दुस्तानों के कारखाने! का माल दिखलाया गया 
है-जहां से हिन्दुस्तान के स्कूल और काछेजेां के जरूएत का सामान 
भेजा जाता दै--स्कूलो किताबे। और नक॒शें का ऐसा पूरे सम्नद 
कभो हिन्दुस्तान में नही दिखलाया' गया -इस मे शिक्षा विभाग को 
सभा को पसन्द को हुई सब पुस्तक इस मेक पर वैज्ञानिक यन्नों का 
मो बहुत शिक्षा प्रद द॒श्य है--हिन्दुस्तान के सब विश्व विद्यालये। में 
वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ाई जात। है ओर उच्च शिक्षा का प्रबंध भा उर्चनात 


के मार्ग पर है नीचे कारखाने और उन के चोजों को सूचो दो जातो 
हे । 


छाग मैन ग्रोन कम्पनो--यह कारखाना अपने यहां को चोजो का 
क्रेरर आनेटड एन्ड सन ओर भूगे।ल सम्बन्धों वस्तु प्रकाशक फ्॒लिप 
कस्पनो के भो कारख़ाने का सामान लाये हैं--इन का संग्रह सेकडें 
क़िस्त का है--इन के हर विभाग में अड्रेजों, दरतहास, भूगाल 


गाणत वैज्ञानिक और ड्राइड्ू, के काम को पुस्तक परकार ओर ओज़ार 
रकक्‍खे गये हैं । 


शिक्षा खण्ड के लगाव का साग द्३े 


मेकमिलन कम्पनो का भो सामान लाडु मैन ग्रोन कम्पनों से 
मिलता हुआ है--यहां को असख्य छपो हुई पुस्तकां का नमूना है और 
इसो कारख़ाने का स्कूली सामान भो दिखलाया गया दे--आरनल्‍्ड 
और जानसन के कारख़ाने के बने हुये पृथ्वो के नकशे ओजार तरह २ 
के प्रकार हैं ओर यह चोजे मेकमिलन के कारख़ाने के साथ आई हैं। 


मेकसिलन कस्पनो के बने हुये उभड़े काम का हिन्दुस्तान का 
नकृशा सो देखने लायक है। 


इलाहाबाद के इन्डियन प्रेस ने छपो हुई स्कूलो ओर इनाम देने 
लायक किताबों ओर नकशे का संग्रह रक्‍्खा दे । 


किताब और नकशे इन कारख़ानों के भोहें डेन्ट पन्‍्ड सनन्‍्स 


ब्लेको पन्‍्ड सन्‍स आक्लफडे प्रेस होलर कम्पनो श्रेर जाअनेल एन्‍्ड 
खन्‍स के यहाँ के । 


लोडस के रेनल्ड पन्ड बेन्सन के वैज्ञानिक यन्त्रों का नमूना भौ 
दिखलाया गया हे-उन्हों ने विलायत में कई कारखाने ऐसी 'चोजों 
के बनाये हैं-रेलन्ड ओर ब्रन्सन के दकुर में उन को बनाई हुई चोज़ों 
को फेहरिस्त भो मिल सकतो हैं। 


रेमिगटन टाइप राइटर कम्पनौ का सम्रह भो काने के तरफ है 
यहा पर इस कारकज़ाने के बने हुये अड्रेजो श्रेर भाषाओं के छापने 
को मशोन ओर उन के अलग पुरजों का नमूना दिश्वाया गया है- 


इस मशौन का जव से यह चलो है और आज तक का नमूना दिख- 
लाया गया हे । 


अम्बला के हरशुलाल पण्ड सनस के कारखाने का वैज्ञा- 
निक यन्‌त्नो का सामान स्कूल के लिये लकडो इत्यादि का काम और 
किताबे' का सग्मह मो दिखलाथा गया है। 

कानपुर के मिशन वर्के शाप का स्कूल के लिये डेकस काला 
बेडे बेच शोर सामाने का नमूना सो दिखलाया गया है। 

लाहार के सायन्टिफिक एन्ड टेकनिकल मेंनुफुकचरिदु कश्प- 
नो का घेज्ञानिक और स्कूलो सत्रह रकष्सा गया है। 


एक जरमनो के कारखाने का निष और कुलम के नमूने का 
चै।खटा भो दै। 


६७ सयुक्त प्रात को प्रदरशिनों 
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मैकक्‍ल खेल कमस्पनो का रसायनिक पदाथां के काम के लिये 
सामान का समप्मह रक्‍्खा गया है। 


लखनऊ नवछ किशोर प्रेस के किताब नक़शे ओर चोजो का दृश्य 
भो है। 


लखनऊ के राशनलाल प्रेस के अड़ू रेजो अखाड़े का सामान जैसे 
पेदल सवार उमबेल इत्यादि और लकड़ो के सामान कृषो के मत 
लब को चोज़ भूगेल के नक़शे तख़तिया और परक्षार इत्यादि दिख- 
लाये गये है ॥ 


कुमनन- -> ल-. 5 ६ 
मिस्ट्रोजु आफ़ दि कार्ट आफ़ लण्डन 


जो, रेनल्ड'स मास्टर पोसेज रेनढ्ड साहव को सबसे 
उम्रदा किताव । केवल थाड़ो सो आर बचो हें । 


(न 
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पूरा मूल्य 8०) रु० 

हम छेाग उस) का १०) रु० में देते है। डाक महस्ूूल १॥|) रु० 
अलग है| कपडे को जिल्‍्द है ओर चाटठो के अक्षर किनारा पर लिखे 
हुए हैं । हम इस बात को गारंटी ( जिम्मेदारो) करते हैं।क इस में 
पूरा हाल है पक सतर भो नहों छूटो है । 

इस वार के केवल कई से। सेट बचे हुए है, हम छे!ग सब साथा- 
रण के। उसे १०) रु० में डाक महसूल छेड़ कर देते हैं, जि केवल 
कागज और बधाई (जल्द) का दाम है। 

किताव राय आठ पेजो साइज ओर बडे बड़े अध्षरा! में छपो 
हुई है, ओर पहिले वाले पुस्तक से प्रायः १००५ पन्ने अधिक हें, परन्तु 
पहिले वाले पुस्तक को अपेक्षा मूल्य चैौथाई रक्खा गया है। इनके 
हम छागे ने किनारे पर चादो देकर आठ जिल्दा में आखानों के 
(लिये बेधवाया है, हर पक जिल्द में पहले को दे। जिल्द है । 

हम ले।ग इस किताब को आठें जिल्‍द केवल पक पेस्वकाड पाने 
पर बो० पो० बुक पेस्द से भेज देते हैं। किताब हर पक भागों को 
१॥) रु० महोने को किश्त के हिसाव से आठ किस्तों में सो मिल 
सकतो है। कृपा कर के पुस्तकों के निर्मित्त लिखिये | कृपा कर के 
आहडैर देने के समय अपना नाम पता ओर अख़बार का नाम साफू २ 


लिशसियेगा । वि हि 
पता+-मे।डने पर्बालशंग कम्पनो 


आई, छम, हेयर छोट कलकत्ता । 
ह>4 


मेकमिलन ण्यड कम्पनो लिमिटेड 
सेन्ट मार्रटन्स सूरट-छडन-डबल्यू सौ० 
थह कम्पनों गवनेमेंट बंगाल, पुरदो बगाल, व आखाम, बंबई (मेसुर) 
के कागजात के छापती है 
झे।र यह कश्पनो नोचे लिखे हुए करम्पनिये। को पजन्ट है 
मिसस॑ डबल्यू पन्ड-प- के-जान्सटन लिमिटेड 
( पडेनबरा ) के 
नकुशे, 'छाब, अटलर, ओर अबजेजण लेसन चारट्स वगेस को 
मिरूस प-एन्ड-७) ब्लेक को 
स्कूल को किताब ओर इलम अदब को अपम किताबों को 
केमब्विज यूनिदर्रास्ट) के छापाख़ाना को 
क्ांरूकल (यानो मुस्तनिद किताब, और स्थयर्न्दफक यानो साइन्स को 
किताबा आर थियेषछाजिकल (यानो ईश्वर को विद्या) 
को किताबा को 


ओर 
पनोक्लोपेंडिया भो नई छपो है 
मससस ई-ज़े-आरनलड एन्ड सन्‍्स लिमिटेड 
( लोडस ) को 
हर किस्म के रूपमान घुतअरछिक तालोस 
मिससे जेग्स मकले हास एण्ड सस 
(लछासगे!) को 
मिससे बेषज एण्ड बेज 
(कैमन्रज्ञ) को 
मिरखूस अरूटन एण्ड मेण्डे लंडन को 
यह कम्पनो पैसाइश ओर इल्म रियाजी के आलात बेचतो है 
सरवेइड़ ओर मार्थेमाटकल ओजार 
गे छाले 
3७% बम्बई, ४७ हाने बाई रेड 
कलकत्ता, २९४ वे। बजार छोट 
मदरास, एस-पो-सो-के- प्रेस 
रंगुनं, ए-वो-एम-प्रेस 


दनन्‍्त सम्बन्धों विज्ञापन 


डाट्रर. छुइ. जे० विशेफ, ( डो० डो० एस ) 
अमेरिका के दन्‍्त चिकित्सक 
डाटर साहव ग्रमारका यूनाइटेड स्टेट के फिलाडे्फयवा शहर 
के डेन्टल सरजरो के पेनरल वानिया कालेज दे प्रस्थेटिक डेनाट्सो 
के स्वावक डिमानस्ेटर थे। आपने सन १ ८८१ ३० मे फिलाडेलाफिया 
में आर्टिफिशल (नकुलो दांत) दांतों के लिये पहला इनाम, लेने का 
भमग्या पाया था। हज़हाइनेस निज्ाम दक्खिन जो० सो पुस० आई 
झार दिज़दाइनेस मेसखूर के महाराजा जो० सा० छस० आई और 
धाइनस प्याह्ूयर के सहाराज रूथधिया जी सो ० पस आइ० छ० उ[० 
के दन्त चाकत्स्क हैं। प्रदशिनों के सदर फाटक के सामने विजिटस 
केम्प ६ आउन्तुकां के खेम ) म आप से सलाह हे। रूकतो है । 
आप की बनाई हुई चोज़ हाइजोन कार्ट में सजाई गई हैं। आप 
का रूदर आ.फुूस हज़रत गंज लखनऊ में है । स्बास करके “क्राउन” 
( दांत का दह हिस्सा जे। मसड़े के ऊपर हेाता है ) और “व्रिज्ञ” 
का काम हेता है । 














गर्जा ट्ग्र 
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आगरा व अवध 


मुफ़स्छल हाल के लिये साहब छुपरिन्‍्टेन्डेन्ट गवनमेन्ट प्रेस 


संयुक्त देश इलाहाबाद के पास दरख़ास्त आनो चाहिये 





हिन्दुस्तान के बने उस्दा से 
उस्दा हनोकूम्ब और 
टरकिश हकेव्याक 
तैालिया 
ये अपने रंग, किनारे और 
पायदारो के लिये महाहूर हैं। 
टोल 
तोन किस्म को सफेद चारोदार 
कमोज और से।ने के कपड़े! के 
लिये । ये सस्तो ओरर उम्दा हैं । 
टेबिल क्लौथ 
तोन क्रिस्प के खूबसूरत भकाड़न 
जे बरसा तक चलेगा। 
शोटिंग 
कई किस्म को जे! अपनो 
.._ मज़बूतों के लिये मशहर हैं। 
» सब चोजे जे स्यूर मिल में बनती हैं; 


टेक्‍्लटाईल केटे के पास के बड़े 
खेमे में दिखलाई जातो हैं। 


दी स्यूर मिल कम्पनो लिमिटेड 
कानपुर शाख-कलकत्ता 


लाहे।ःए-भर कोटा 


























ओऔरते को कारोगरो का विभाग ६०५ 


भाग नवा 


ओरतें। की ऋरोगरी का विभाग 


अलावः उतर खेल कूद तमारे और धमार्थ के कामा में जिनके यहां 
को खियां अपने फ्रसत में करतो हैं उर्क्नत करने का खान हे इससे 
भले घर को खियां अपनो रेटटो कमा सकतो हैं ओर दूसरे के भो 
सहायता कर सक्तो है--इसमें उर्ञत करने से वे अपने बहने के! काम 
का नमूना बताने और शेधन करने में मदद दे सकगो और इस व्यापार 
का रूप बढ़ा कर अपने के अच्छा बारोकों काम बनाने में तत्पर कर 
सकतो हें । 


इस अभिप्राय से यहां का काम ख्रियां हाँ के खुपुदे किया गया 
है ओएर उन्होने आज तक के कारोगरो--के नमूने का काम बहुत 
हेशियारों से यहां पर इकट्रा किया है--इसके देखने हो से ग्राशा 
हतोी है कि यह काम तरको कर सकेगा सिप मास दिखाने वाले को 
जरूरत है--अगर इस विराट संग्रह ले अपनो अपनो मेहनत ले इस 
हुनर में तरक्को को जाय ते शायद इस प्रदर्शनो का पक अभिप्राय 
सिद्धदो है--इस जगह पर परदे का पूरा इन्तज़ाम है और भले घर को 
श्थ्रियां हीं सब चोज दिखलावेगो और यहां के दफ़र में इच्तला करने 
से वहा का पूरा पर्दा का इन्तजाम हे! सकता है खेल तमाशे आत- 
शबाजो और हवाई जहाज का उड़ना यहाँ से सब जगद्दौ से अच्छा 
दिखलाई पड़ सकता है-औरर बगेर केाई विश्व के यहां को घिरो हुई 
छत से सब चोजों के! यहां से देख सकतो हैं ग्रेर शिक्षा भ्रदण कर 
सकतो हैं इन ख्रो समासदें के नामहो से यह ज्ञात हे। जायगा कि यहाँ 
का इन्तजाम कितना पूणे रीति से सया है यहा पर भेजन का आराम 
और प्रदाशिनो सम्बन्धो विषयें पर बात चोत करने का भो बनाया 
गया है--इसका सारा इन्तजाम लेडो पेरटर (पे।रटर साहब को मेस) 
का है ओर इसको संरक्षक लेडो हिवेट लेडो मिन्‍्टो ओर भावनगर 
को महारानो साहिबा हैं--बेलकम कब के उत्तर पूरव के तरफ इसका 
खान है जेफि छेसलो पेरटर साहब के मेम के तजवोज का है--इस 
के उत्तर तरफ परदा वालो दिये का समा यह है जहा बिलायठो 

9 





दद संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शि नौ 


ख़़्नओनन-+ नि ल्‍ हट हज नल नव नल 


प्रेरर देशो स्त्रियां मिलकर बात चोत कर सकतो हैं--इस कमरे ले छत 
को सोढ़ियां हैं जहां से बेलकम कब शेर जमना नदो अच्छो तरह से 
दिखलाई पडतो हँ--ओर पूरब के तरफ किले का मैदान भर प्रदशिनो 
हे--प्रदर्शिनो भर में सिफ इसो जगह के लिये सोढ़ियां हैं जिससे ग्ेरर 
जगह से यह नहों दिखाई पड़ सकता है--छत पर भो चायें तरफ 
चिक पड़ो रहेगो जहां कि ख्त्रियां घूम फिर सकती हैं--पूर्वो गलोचों' 
का' संग्रह टेलरो कम्पनो ने किया है ओर तसवोरे एक ख्रो को दो 
हुई है प्रेर एक सज्जन ने कृपा' कर के बुलन्द्शहर के मद्दो के बरतन 
दिये हैं-बाराबको के परदे पर चिकन का काम है ओर बरमा को ख््रयों 
को बनाई हुई चिक पर एक अच्छा काम किया है-ओश्रेर कमरा गरम 
करने का यन्त्र और राोशनो का सामान भो किया गया है--विलायतो 
मेमा के लिये भो हिन्दुस्तानो औरतों के जोवन के देखने का अच्छा मैकका 
रहेगा-यहां' इन जातिये को भल्ठे घर को स्त्रियाँ जा सकगीं और इनका 
नम्बर ३०० से अधिक हे। गया है-इन सभासदे' के। फूल दिया गया 
है और प्रदर्शनी के समय में उसके पहने रहेंगों-स़ास २ दिन में यह 
बिलकुल स््ियां हो के लिये रहेगा--किले के तरफ से यहां आने का 
सिफ्फ सरियां के (छिये एक फाटक रहेगा---इस प्रदर्शि नो में सब जगह 
के पहनाव के दिखाने के अभिप्राय से गुड़ियां बनाई गई हैं भ्े।र खेरो 
के भाडियन पुरवा के ताल्ुकेदार राय रघुबोरससेंह का भेजा हुआ 
रामदल का दृश्य भो रहेगा- यहां पर लखनऊ को परदा नशोन श्रोर ते 
का चिकन का काम रुमाल, कालर, कफ, अगया और गिलाफ पर 
किया हुआ दिखलाया जायगा--यहां पर परदानशोन को बनाई हुई 
गुड़ियां रंगोन तसवीर रेशम ओर साटन का काम काढ़ो हुई तसवोर 
जरो के काम को साड़ो और डुपद् --जालो का काम किरोसिया 
बेल सुनहलले रुपहले किनारों का काम इत्यादि भो रहेगा भावनगर 
को राजकन्या भ्रो मन्हार कुवरिवा का भेजा हुआ बेल ओर कामदानों 
का काम ओर सितार पर बजने वालो चूड़ियां का दृश्य भो रोचक 
हेशगा आईरिस प्रे।र बिनोशियन बेले का नमूना भो रहैगा भर हिन्दू 
मुसलमानें के जोवन का चरित्र गुड़ियें द्वारा दिखलाया जायगा--यहाँ 
के विदेशों विभाग में बरमा श्रेर जापान के दृश्य रहेंगे यहां के कमरों 
को चिक सब बरमा को बनो हुई हैं - यहां महाराज बनारस को भेजो 
हुई हाथो दांत को कारोगरो-का काम देखने लायक है। 


भेतरतेा' को कारोगरों का विभाग ६७ 


पेरटर साहब के मेम का दिया हुआ पक केरिक मेक्रास जे ब्याह 
में दुल्हन के मुह पर डाला जाता हे भर खिताब पाई हुई औरत के 
कार चेाबो के काम और से।ने के काम के गहने भो रहेंगे-गवनेमेन्ट 
कन्या पाठशाला के अतिरिक्त मिशन के कन्यायें' के बनाये हुये डुप- 
इृा-बेल का काम बटुआ प्रेरर खींचे हुये खूतें' का काम ओर पेत 
को थेलियां इत्यादि भो रहेंगे-मिर्जापुर ओर दक्षिण के मिशन को 
कन्यायें का बनाया तरह २ के बेला! का काम दिखलाया गया है- 
शेगन हाथो दांत ओर चादों का काम भो रहेगा-थहां अंग्रेजी 
पारसी-पुसलमानो, हिन्दू और बंगालिन खिये। ने चोज भेजो हैं- 
सेने चांदो ओर कांसे के तमगे इनाम में दिये जाँयगे। 


वॉलिया के बाबू ज़मनाप्रसाद को कन्या का भेजा हुआ बेलबूटों 
का काम भो देखने लायक हे । 


इटावा का रेशम ओर मखमल पर किया हुआ सलमा सितारे 
का काम भो देखने येग्य है-यहा को भेजो हुई गुड़िया भो वहुत 
अब्छो बनो हँ-मुजफ्फर नगर के कांच के परदे भो देखने के ये'ग्य है- 
यह हर नाप के ओर थोड़े दाम में तैय्यार किये जाते हैं-बाकी इसका 
पूरा हाल अवैर्तानक लेक टरो जमोन्द[र अशेशयेशन-प्तुजफ्रनगर 
से मल सकता है। 


सुलतां पुर के कन्या अनाथालूय का काढ़ने का काम भो है-इस 
में नोले सूत का काम देखने लायक है ग्रार लड़के' के पहिसत्ने के और 
तशतरो के कपडे ओर कालर इत्यादि भो बनाये गये है-मिस सिम- 
सन का भेजा हुआ छल्लेदार काम जे। इस तरफ के लिये बिलकुल नया 
है दिखलाया गया है-ग्रांव के ठकुरानियां का मुज का काम भो 
बहुत अच्छा है । 


हिन्दुस्तानो शरोफ़ आदर्मियो के लिये 


सपरकार०+ नाना नाता". पिकराप्रणकप]४१2७:४2४ााबमकनम. 


हम लेगोें के 
खालिस तेल 


ओर लेने का तमगा हरसिल किये हुए 
हायेलेट लाप (साबुन) को जिन को हरेक 


बकसें मे ३ वद्धियां रहती हैं, 
परीक्षा कोजिये । 
इस में किलो जानवर को चरवी न होने को ध्म 


लेग गारणटो (जिम्मेदारो) करते हैं । 


यह नाथे वेस्ट साप कम्पनी लिमिटेड 


कलकत्ता और मेरट के कारख़ाने में बनता है 


हम लेागे को दूकान जनग्ल इण्डस्ोज कार्ट नं०...«««में है । 
ग्रगर आप छेग हमारो दूकान मे आवंगे, ते 


दूसरे फो अपेक्षा रूसतो और अच्छो चोज पावगे। 


लेसप णाड कम्पनी लिमिटेड। 


इज्जी निथर 
कलकत्ता लन्द्न रंगन 7 
९३ क्लाइब सछोट ६ बार ल्ोट 


दि पिटरसन इंजोनिर्यारंग कम्पनो लिमिटेड 
लद॒न के ख़ास गुमाइरते 
उपरेक्त कम्पनो निम्न लिखित कामे। के छिये साफ पानो 
हासिल करने के लिये सामान बनातो है। 





पानी हलका ओर साफ करने को कल जे हर काम में 
आ। सकतो हे माजूद है । 
पानी को जाच को जातो है ॥ तख़माना स॒फ्त दिया जाता है। 
ग्रजाम को ग. रेण्टी को जातो है। 
जेसप प॒ण्ड कम्पनो लिमिटेड कलकत्ता 


, बाक्‍क्स नं० १०८ तार का पता--रिलैप्स 


चिकित्स! और ओषधिये' का' हांल ६, 


भाग दखवा 
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थाड़े दिनों से चिकित्सा शास्र ओर सवाल सम्बधों (उपये में 
बड़ो उर्न्नात हुई है ओर युरुप के ज्ञापन यात्रा जैएर शेशगो का रोकने 
के लिये ओर ससारिक छुख के भागने के हेतु आर शःर्साटक शक्ति 
बढ़ाने का उद्योग हे! रहा देओे।र उसमे रूफलता भो हुई हे-इव बाते 
का विचार भारत वे में पहिले वहुत था किन्तु थाडे हो दिना से 
उसके पुनरुद्धार के लिये यत्न हे! रहा है-इस खटड मे इन विपये। के 
काम की चोजोा के सामान रक्खे गये हैं शेर सरकार भा इनके 
कारखाने से सद्दानुभ[ुत रखतो हे ओर सहायता देतो हे । 

कम्ो २ प्रदाशनों के बाटक गृह में चिकित्सा आर शासत्र विद्या 
(अराहोी) सम्बधी सवेसाधारण के उपये।गो चित्र दिखलाये जांयगे । 

यहा चिक्ताकषेक तैर पर उपयेगो वस्तुओ का इश्य सिफ़े 
सर्वसाधारण के काम का हो नहों बालक डाकुरे! के मतलव का भो 
हे।गा इसका ६ विभाग किया गया है। 


प्राकृतिक नियमाउठुसार हम लेागे| के शरोर के भोतर का यंत्र 
ढका हुआ रहता है और वहो पुरुष छुखो हे जिसके! उसके झलग 
अलग हिस्सा का हाल नहो मालूम । 
धाड़े दिने' से वेज्ञानिक प्रभाव के उर्न्नात के कारण बैज्ञानिकों ने 
रेंडयम ओर दूसरे दोप्तमान वस्तुओ से किरण निकाछा जे चिकि- 
त्ख भार दूसरे काम मे आतो दैइन किरणे। का नाम एक्लरेज है ओर 
इस विसाग में इन का प्रभाव ओर दृश्य दिखलाया जायगा-इन किरणें 
से जिनको हम अपनो आखे से नहों देख रूकते लगते हो हमारे 
शरोर के ढके हुये हिस्से दिखाने लगते है--भे।र उनके चित्रों द्वारा 
हमारो हड्डियों ओर अर्ताड़ये। को वनावट मालूम हे। जातो है। 
पक्‍्लरेज़ का प्रकाश १८९७५ ६० में हुआ हे प्रेर तब से यह पक 
चिकित्सा में अमूल्य साधन को वस्तु समझो जातो हे-दड्ढे के टूटने 
डखड़ जाने और ओर गे।लो घस जाने या अन्य वस्तु के राग के परदिचान 
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सकता है-या इसो के संबंधों ओ।र विषये का पता लग जाता है-प्रेर 
इस किरण के द्वारा हडयें के जेडड़ उखड़ जाने को भो बात का अच्छो 
तरह पता लग जाता है। 


इस किरण के द्वारा बहुत से रोगे! को चिकित्सा हेशतो है जिस 
का पूरा हाल दुनियां के ख़बरें ले पढ़ने ले मालूम हे! जाता है ओर 


यह आशा को जाती है कि भविष्य में इस को बड़ो उन्नात हुई है। 


देहरादून के एक्‍्लरेज के कारणवाई का हाल वहां सेना विभाग 
के अफूसरों के भेजे हुये पदाथोा ले पता लग जायगा--लड़ाई और 
सफूर के लायक सिफ एक हो किस्म का यन्त्र बना हे जिसका दृश्य 
यहां रक्खा गया हे-यूरप के सब शक्तियां के पास अच्छे सड़क पर 
सफर के लायक इसका सामान है--कन्तु सोमा प्रान्त के लायक़ में 
जहां ऐसी चोज़ा को बड़ो ज़रूरत रहतो है रास्ता बहुत ख़राब है 
ओर पहाड़ें पर ख़च्चर सब सामान ले जाते हैं--एक इसो किरण 
का यन्त्र दिखलाया गया है जे। ख़राब से ख़राब सड़कें पर निर्मेयता 
से जा सकता है ओर एक मरतबा ते यहो यंत्र देहरादून से शिमला 
छोर पास ( रास्ते ) के द्वारा भेजा गया था । 


इस किरण के तैय्यार करने में बहुत खिचाव को ज़रूरत पड़तो 
है ओर इस किरण के लिये विजलो शा क को ज़रूरत पड़तो है-बिजलो 
के प्रभा को ज्येति ले चाहे लगातार को हे। या ग्रदल बदल को हे। 
अच्छे यन्त्र से बड़े आसानी से किएण बत सकतो है-देहरादून में 
इसके इकट्ा करने का एक यंत्र तैय्यार हे। रहा है जेएकि विलायतो 
यन्‍्त्रों से अच्छा ओर उपयेगो है-जिन जगहे। पर बिज्ञुनों इकट्ा 


को जातो है वहां पर भो इन यंत्रो द्वारा सुमनमता से बन सकतो है- 


अगर ऐसी जगह के अलावा बनाना हे| तो एक तेल के इर्नाजन को 


द्रकार हेगो जिससे यह डाइनेमे।! के! चला कर शक्ति इकट्ठा 


करेगा। 


पक्लरेज़ का ,ख़्यूब बनाने के लिंये बहुत खिचाव को दरकोर 
हातो है। 


इस प्रकार के कई यंत्र तैय्यार किये गये हैं जिस के काररवाई से. 
दैगो भ्रेर चिकित्सक देने काम पर रहता है ओर इसमें संदेह नहों 


| 
का इस किरण के द्वारा और उसके सान का पता भलो भाँति छूग 
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कि इस को ठोक काररवाई न करने या किसो तरह को बे फिकरो 
से बहुत नुकसान हा।ता' है ओर नाखूर हे! जाने का भय भो रहता है। 

और इसके अनुसंधान करने में बहुतां को जान गई ओर बहुतों' 
के नाखूर भो है। गया क्योकि पहले के छेगे ने इसके तेजो का अनुभव 
नहों किया था ओर इसके सामने घण्टाों तक काम करते रहे-लेकिन 
अनुभव प्राप्त हाने के कारण इसके बचाव के लिये ( जिसका नमूना 
यहां दिखाया गया है ) यंत्र बन गये हैं ओर वास्तव में अब केाई इस 
तरह का भय नहीं है-ओर इसका सबूत यह भो है कि देहरादून के 
भवन में जहां ६ वजे से इस किरण द्वारा छागें को जांच हेातो रहो 
केाई ऐसो घटना नहों हुई । 





मलेरिया (ख़राब हवा ओर फ़सलो बुखार) के बोमारो 
की खास बात भो दिखाई गई हें 


(१) बहुत से हिन्दुस्तानो अवस्थाओं से लिये हुये । 

(२) बहुत से नकशे कि जिन में दिखलाया गया है कि किस 
तरह वोमारों का जहर मच्छडे' द्वारा एक आदमो से 
दूसरे तक फैल जाता है। 

(३) बहुत तरह के मच्छड़ ओर उन के जाँच करने के शोशे के 
यत्र जिस से यह मालूम हेशगा कि यह फुसलो बुखार इन 
सके के फेलाये हुये विष से पेदा हेगता है दिखलाया 
गया है। 

इस वैज्ञानिक उन्नात के-समय में यह मात्ठ्म हेगता जाता है कि 
किस तरह गरम मुट्के में इन काटने वाले कोडे!' से वोमारो फैलतो 
है ओर यहा पर देखने से हर एक के मालूम हे! जायगा कि इन 
कोडे! से किस तरह भारो नजले मामूलो खासो ज्ञुकाम छेटो ओर 
बड़ो चेचक को वोमारो इत्यादि इन्हों कोडे! द्वारा फेलतो है। 

चिकित्सा के विज्ञान से यह सावित कर दिया गया है कि मले- 
रिया (फसलो बुखार) को वोमारो (जिस का हाल यहाँ पर साबित 
कर के दिखाया गया है) इन्हों मच्छूडों द्वारा फैलती है ओर प्लेग 
चूहे! से फैलाया जाता है--ओर चारपाई के खटमढछें के काटने से 
दूसरो ओर बोमारो भो फैलतो हैं। 
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इन सब मामले में बोमारों के कोहे इन जानवरों' पर बैठ जाते 
हैं ग्रेर यह जान पर आदरमियें' के काट कर अपना जहर भोतर 
पहुचा देते हैं रोज के मामूलो मक्खियें के द्वारा भो विष फेलता है 
क्येकि ये सब बहुत गन्दगो पसन्द करतो है--यह काटने के अलावा 
भोजन के पदाथ। पर जे! बाजार मे बिकते है या घर में बनते हैं या 
कखाई के यहां या फल या मिठाई वाले के दूकान को चोज़ों पर बैठ 
कर जहर फैला देतो हैं ग्रेर उस के बाद में मनुष्य लाग खाते हैं भेर 
रोग से प्रसित हे। जाते है--इन मक्खियें के जहर से हैजा टायफा- 
इड का बुखार ओर पेचिश को बोमारो फेलतो हे । 


छुंग को बोमारो के खून का पतला यानो जिस से यह फेलतो 
है ओर इस के महोन २ हिस्से जिस से बोमारो फैलतो है ओर जिस 
का अन्तिम परिणाम यह हेता है कि यह कोडे चूहे में घुस जाते हैं 
ओर फिर इन से उड़ कर के यह छ्लेग मलेरिया हैजा' क्षयो इर्व्याद के 
रेगग फेैलाते हैं । 

इस विभाग में यह भो दिखाया जायगा कि पक चूहे ले दूसरे 
चूहे! पर कोडे कैसे पहुंच जाते हैं ग्रैर इन चूहें। में बोमाणे फैलतो 
है भर फिर जब चूहे मर जाते हैं ते! यह कोडे आदमियें में बोमारो 
फैलाते हैं--यहां पर चूहँ। भे।र कोड़ा के पकड़ने के यंत्र भो दिखाये 
जांयगे जिस के बे पढे छाोग भो भ्रच्छो तरह समझ जांयगे--पछ्ग से 
बचने का उपाय घर के। बहुत दिन के लिये छेड़ देना हो मामूलो 
दे जिस से यह कोड़े चूहे। पर ले हट कर के भाग जाते हैं। 


जब यद्द कोडे युक्त खाने में चढ़ जाते हैं ते। बहुत जब्दो से बढ़ 
जाते हैं ओर बिना यत्र के करेडडे! दिखाई पड़ते है । 

सांप भो दिखये जांयगे श्र जहरोले और गेर जहरोढें के 
पहचानने को तरकोब भो दिखलाई जांयगो और वाल साहब के 
तरोके के माफिक चित्र खोंच कर दिखाया जायगा। 

एक विभाग में एक विद्यार्था का जोब जन्तु विषयक पदा्थों का 
हश्य दिखाया गया है जिस में छेठे से छेठे जानवर से आदर्मिये' तक 
के शरोर के भागे का विचित्र बनावट हाल दरियाक्त हेतता है। 

पागल कुत्ते के काटने के चिकित्सा' विषय में पासच्येगर साहब 
के भवन का इश्य दिखलाया जायगा जिस में पागल या अच्छे कुत्तों 


चिकित्सा! और ओर्षाधिये' का हाल "रे 
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के जांच करने के तरोके को तरकोब बतलाई गई है--वहां चिरस्म- 
रणोय पासच्येर साहव को पक बड़ों तसवोर भा लगो है| 


क्षयों रोग के सबंध का दृश्य रहेगा--इस बोमारो में शयोर के 
हिस्से ओर फेफडे कमजोर हे। जाते हैं-- यह बोमारो यहा के लेगे 
के बहुत हेगतों है ओर विलायत में इस के रोकने का बडा भर्बंध 
किया गया है--यह बोमारों रेको जा सकतो है ग्रेर इस के फैलने 
रोकने ओर चिकित्सा के प्रबंध का पूरे हाल का यहा पर पता लगा 
सकता है। 


इन सूव शेगें के रोकने ओर चिकित्सा सम्बन्धों विषयों पर 
हिन्दो उदू और अड्ूरेजों में छपो हुई किताबें मुफ्त बांदों जातो हैं 
और दर्श क छेग ले जाकर घर मे फ्रसत मे पढ़ सकते हैं । 


पक मनुष्य के पेट ले निकालो हुई पथरों भो दिखलाई गई है 
किन्तु अब ऐसो पथरी दवाई से पेट हो में गला दो जाती है ओर 
निकालने को जरूरत नही पडतो । 


यहा पर यह भी दर्साया जावेगा कि अन्न काल के समय अन्न 
के बदले जग्ल को पेदावार को किन २ चोजो के खा कर लाग 
अपना निवाह कर सकते हैं। 


देशो नेत्र बेच्यो श्रेर सरथियों के इस्तेमाल का सामान ओर उनके 
काय को तसवोर जहा वे नेन्न के रागिये' के देखते हैं-इन्हों अनपढ़े 
वैद्यो के काम से हजारों आदमों प्रंघे हे! गये क्वेकि से में ९० 
ग्रार्टामयां' के मुतियाबिन्द अच्छा करने के सबव से अंधे बना 
डालते है । 


बहुत कारख़ानों मे डाक्टरों के दवा के हुनर में ग्रैए जरेाहोी 
( शब्प्र वैधक ) में तरक्ो किये हुये पदार्थों का नमूना है। 


खास कर जड़ पत्तियां और वृक्षो ले दवाइयां निकाली जावो हैं 
किन्तु रसारयनिक शासत्र ने इस मामले मे बडो उच्तति किया है और 
बहुत दिनेां के अनुभव से लेग बहुत तरह के चआजो की दवाई के 
काम में लाते है ससार भर में भारत वे को जड़े बूटो की चिकित्सा 
विख्यात दे और उनके संग्रह का इन्तिजाम भो किया गया. है । 
0 


8 संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 
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एक कारखाना दूसरे कारखाने से बढ़ने को कोशिश करता है 
जिसमे इस बात को केाशश को जातो है वह इन चोजों को दवाइये। 
की स्वादिष्ट बनाना चाहिये-दूसरे कारखाने आज तक के डाक्टरें' 
के चोर फाड़ का सामान दिखलावेगे-- इस जगह पर नये डाक्टरे 
को काररवाई जेएि खुद अपने हाथों के! अपने ओजारों के पद्टे 
के ओर जराहो के कमरों के अपने टेबुल और दवाइये/ के! गद और 
मद्दों से बचाते हैं दिखलाई गई है जिससे आज कल के डाक्टररें और 
सिंघी लगाने वाले में फके मालूम होता है। 

डाऊन ब्रादश के कारख़ाने का पूरा सामान एक छोटा सा 
असपताल वना कर के उसो में पूरा पूरा सजाया गया है। 

कलिसवाड के अफसरें ने अपने अपने यहां के काम का चिह्न 
दिखलाया है और अपने फौहारे का सामान भो भेजा है दे! गरम 
पानो के यन्त्र जेकि गठिया के चिकित्सा में काम में आते हैं इसो 
कारख़ाने ले आये हँ-बाथ ( पक विलायत में शहर है ) के फौहारे में 
खान का दृश्य तसवोरें दारा दिखलाया गया है मनुष्य के शरोर मे 
आखहो सव से जरूरो अंग है ओर जब संयेएग से दूर को या पास को 
चोजे नहीं दिखलाई पड़तों तब चशमे से काम लिया जाता है-और 
बहुत से रागें से आखट्दो ख़राब हे। जाती हे-बाकी घुधले पन के कारण 
मेतियाविन्द से आदमो अन्धा हे। जाता है लारेन्स म्रेये। के कारखाने 
में चक्ष सम्बन्धो चोजों का बहुत अच्छा ओर ठोक २ सामान तैयार 
किया जाता है-यहां पर आंख के हर तरह के रोग के बतलाने के 
लिये १२० नकलो आंखियोँं रक्‍्खो गई रे | 

लखनऊ के मेडिकल कालेज भवन के नमूने के नकशे ओर तसवोरे 
आई हैं सेन्टजान एम्बुलेन्स एसेएसियेशन से जख़्मो आदामियें के 
मदद पहुंचाने के यन्त्र का नमूना रक्खा गया है-दवाई के बनाने के 
तरकोब ओर यन्त्रो का नमूना इस जगह पर नहीं दिया जा सकता है 
नोचे दो हुई कुनेन बांटने का हाल सब साधारण के रोचक हेगा। 


अलोगढ़' के जेल को भेंजो हुई कुनेन को टिकिया बनाने को कल 
हे-इस मशोन के संयुक्त प्रान्‍्त के जेलख़ाने के इन्सपेक्टर जनरल ने 
भेजा है-यह कल फिलेडलफिया के एफ-जे-स्टोक्ल मशोन कम्पनरे 
को बनो है ओर इरूका नाम पयूरेका दै-- इस कल से एक मिनट में 


चिकित्सा पैर ओ्धियें का हाल ७५ 


१०० टिकिया बनतो है ओर सब तरह को टिकिया वन सकतो है 


इससे अलोगढ़ में ३ श्रेन के कनेन को टिकिया बनतो है जे! नाचे 
लिखे हुये जरिये से मिल सकतो हे। 








इन जगह्लें में हमेशा मिलती है 
(१) डाक द्भाने में 4 
(२) टोका लगाने वाले के यहा 
(३) |जिमोदार ओर उन के गुमाइते से 
४) स्कूल के अध्यापकीा से 
५) पटबारा तहसीलदार अर बेचने वाले से 
(६) काट आफ वाडेस से 
(७) नहर के जिलादार ओर तार बाबुआ से 
(८) स्टेशन मसास्दरे' से-- 





इन स्थानों में कभी २ मिलती है 


अनुभव के लिये इन छेागे। के बेचने के लिये दो गई है 

(१) गोरखपुर ओर बस्तो जिले के पुलिस के चैकोदारों केा--- 

(२) मेरठ जिले के बैतनिक दूकानदारे के यहां कनैन संयुक्त प्रान्त 
के स्थिए एञनन्लिये। मे भेजो जातों है ओर राजपुताना ओर मध्य 
प्रान्‍्त के डाकघरे में भो भेजो जातो है । 

यह टिकिया छोटे २ लिफाफुों में रकक्‍्खो जातो हैं ओर उस पर 
लेवन विधि हिन्दों में छपो हुई है हर लिफाफे में ३ ग्रेन को तोन 
टिंकियां रहतो हैं ओर एक पैले को विकतो हे-- 
पजन्सियेा' के। इन दामे। में दो जातो दै-- 

(१) तोन रुपये में २१६ पैले वाले लिफाफ् 


(२) चार रुपये में ७२ पैसे वालो टिकिया ओर २१६ पेले वाले 
लछिफाफे-- 


७६ संयुक्त भानन्‍त को प्रदशिनो 








(३) पांच रुपये मे १४४ पैले वालो टिकिया भर २१६ पैसे वाले 
लिफाफे-- 

ओर पेस वाले लिफाफे ज्यादा रख (दये जाते है जिस में बेचने 
वाले के 59 आने रुपये' का मुनाफा हे। जाय | 

९ प्रेन कुनेन को पैसे वालो पुड़िया पजन्सिये। ले ३, ४) ५, दाम 
को मिल सकतो हैं युक्त प्रान्‍्त के लेनिटरों कमिशइनर ने निस्‍्न लिखित 
चोज भेजी है। 

यहा पर बछ्धडे या चिड़िये। ले निकाले हुये लिम्फ (पका) का 
काम दिखलाया जायगा इसके छानने ओर साफ करने को तरकोब 
भो दिखलाई जायगो-हर तरह के पछा का नमूना ओर उनके पिच- 
कारो में भरने ओर गे।दने का तरोक़ा भो दिखलाया जायगा--श्रोर 
नेनोताल के पटवा डांगा के सरकारो दूकान पर से सब जिलों मे 
भेजने के काम का तरकोब दिखलाई गई है-मलेरिया के कोडे का 
मच्छड़े! भर आदरमिये। पर जोवन का इतिहास दशाया गया है शेर 
जहा तक हे। सका है इसके सब दृश्य दिखाये गये है । 

मलेरिया के सब किस्मे। के जिन्दा' मच्छड श्रेर उनके चित्र दिख- 
लाये गये हैं इसके बचाव के लिये मसहरों के इस्तेमाल के फायदे 
बतलाये गये है। 

कुनेन के बनाने को तरकोब बताई जायगो ओर यह बतलाया 
जायगा कि किन किन छाछों मे से निकालो जातो है भर के तरह 
से यह दवा में दो जातो है--इन मच्छड़े। के खाने बालो बारवेडेजज 
को मछलिये' के यहां को सरकार ने मगवाया है ओर यह सब तलाब 
में देखने के छिये रक्खो गई है। 

यन्त्र द्वारा पानो को सफाई जाचने को तरकोब भो दिखलाई 
जायगो इस काम के लिये हाल में बने हुये यत्र भो मगाये गये हें । 

स्वास् सम्बधों विलायत ओर हिन्दुस्तान के बने हुये यज्लो का 
नमूना मगाया गया हे ओर इसके तरह २ के फायदे भो बतल्ाये 
जाँयगे । 

पक्‍्लपेरिमेन्ट (अनुभव) भाग-यहां कई चोज़ो का पकक्‍्लपेरस्ेन्ट 
हे। रहा है मसलन मामूली मक्खिये। ओर दगेमक के नुक़साने को 
जांच हे। रहो दे भ्ेर प्रदर्शिनो के समय पर दिखलाया जायगा। 


चिकित्सा ओर श्रै।र्षाचयेों का दाल ७७ 


लेकचर- इन समूहे के बारे मे यह विचार हे। रहा है कि इसके 
जानने वाले से इस विषय पर ब्याख्यान दिलाया जाय । 





यहा के डाकुर वामनदास बछु का भेजा हुआ जड़ो बूटा के 
दवाइये। का संग्रह हे-यहां का जड़ी बूटो के विषय में इस वात को 
बड़ी दिक्कत है कि उनका पहचानने वाला केाई नहीं हे--प्रेरर हर 
प्रकार से उनके पहचानने का यत्न किया गया है-इस ख्याल ले सिफे 
बाजार में मिलने वालो बूटियों हो का नहो किन्तु आर दवाइये। के 
सूखे नमूने देहरादून ओर शिवपूर के सरकारों वगोचे! से स्गाकर 
रक्‍्ख गये है-जडो बूटिये! के पेड़ भो रकखे गये हे-इलाहाबाद ओर 
इसके आसपास ले मिलो हुई ब॒टिया जे। ताजो काम में आतो हैं शराव 
में रखकर दिखलाई गई हे-यहां पर जड़ो ओर बूटिये। के विषय को 
पुस्तक भो रक्‍्खो गई है शेर यहा के अफसर से पूछने ले शेर हाल 
का पता लग सकता हे। 


बरेोज बेलकमएण्ड कम्पनों के मशहूर कारखाने को तैय्यार को 
हुई दवाइयें का सम्रह दै-ये कारखाना ऐसो दवाई बनाने के लिये 
बहुत मशहूर है। 


स्मिथ स्टेनिस्टाई के दिखलाये हुये बराज बेलकम कम्पनो के माल 
के अलावा फोज के पानो साफ करने का यंत्र है-जजिसले पानो को 
मदहयों ओर गन्दला पानो साफ है! जाता है । 


खानिज विद्या के उत्सकों के छायक यहा' एक यत्र रक्‍्खा गया 
है जिसमे एक हो घन्दे में गलाने ले खानिज पदाथा में मेल का हाल 
मालूम हे। जाता है आर उनका मेल भो छूता जा सकता है और यह 
यत्र हिन्दुस्तान के बहुत ले खान विभाग के इश्चिनियर ओर जिश्रारै।- 
जिकल सरवे डिपार्टमेंट मे काम आता दै-यहा पर एक उम्दा मदो 
ओर येकनो इत्यादि का हृदय भो है-हैल्थ अकसर के काम थोने का 
यत्र भो दिखलाया गया है-यहा पर कई तरह के बने हुये हाथ पाब 
ओर दरयोर के अग रकक्‍खे है जिससे मालूम हेशया कि केले आराम से 
यह छगाया जा सकता है-यहा पर काढ़ के रेशग के लिये 'नास्तिन' 
नामक दवा से अच्छा करने के यत्र पर चिकित्सक का ध्यान आक- 
पित द्वाया ओर तरह २ के काम को पिचकारियां भो दिखवलाई गई हें। 


७८ संश्रुक्त प्रान्त को प्रदशिनो 
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ही अनचम 


स्मिथ स्टैनिस्थाटे कम्पनो ने जेकि कारटस कस्पनो के कारखाने 
को चोज भो बेचते है करे।फेक्ल नामक जख़मो ओर बोमार आद- 
मिये। के सहायता के मतलब का यत्र देखने के लिये भेजा है। 


लन्डन के जेज सैनिटरी कम्पाउन्ड कम्पनो का सिलिन नामक 
सफाई के सामान को चोजो का नमूना रक्‍्खा गया हे । 





बम्बई के रिचडसन एण्ड क्र डास के यहां के नहाने के तरह २ के 
फुबारे दिखलाये गये हैं । 


नम्बर १ में एक नहाने का कमरा बना है जिसमे सिटज बाथ 
वाटर क्लोसिट छैवेटरो नेसिन और स्प्रेनाथ को तरकोब दिखलाई गई है। 


नम्बर २ वाले कमरे मे अस्पताल ओर झतक परोक्षा के हर तरह 
का सामान दिखलाया गया है। 


नम्बर ३ के कमरे में हिन्दुस्तानियो के ख़ास मतलब के स्वास 
सम्बधों ओर रुनानादि विषयक वस्तुआ का संग्रह हे-इस लिये दर्शक 
के इसके! छेड़ना नहों चाहिये । 


फिर पियरसन पएन्टिलेपिक कम्पनो को घेने को दवाइयां जे 
प्रदशनी में भो काम में आतो हैं ओर बहुत सो इनको दवाइयां 


दिखलाई गई हैँ-इस कारखाने को दवाई प्रदशिनो के कई साहदे। में 
काम में आतो है | 


कलकत्ते के एपस-एम-डे कम्पनी का सब चोजोा के छापने को 
तरह २ के यंत्र दिखलाये गये है । 


लुई जे विचफ के बनाये हुये नकली दात ओर उनके बनाने को 
तरकोब सेने से मढ़े हुये दाता के नमूने दिखलाये हैं ओर दांत के 
रेागें के चिकित्स। सम्बनधों वस्तुओ का हृश्य-इन दातेोँ के बनाने 
में वलकनाइट काम में आता है इस लिये काई घम के नाशक वस्तु 


नहों पड़ो हुई है इस लिये हर जाति के आदमो उसके काम में ला 
सकते हैं । 


पान के दाग लगने से ख़राब हुये दांतों का नमूना भो है जिसके 
खाने से दांत देर में गिरते हैं ग्रेर कोड़े नाश हे। जाते हैं दांत के 
भोतयणो कार्मा के दिखाने के लिये भो चोज़े रक्खो गई हें । 


चिकित्सा और ओर्षाचयें का हाल ७९, 


कानपुर के इम्पायर इनर्जिनिर्यारिड्र कम्पनो के म्युनिसिपेल ओर 
स्वास्व सम्बन्धों दृश्य आये हैं यहा के मैलागाड़ो का नमूना--रेल और 
हाथ को गाड़िया जिनमें कूड़ा फेका जाता है--कूड़ें को बैलगाड़ो 
पैर ले।हे को रेल ( घन्नियां ) इत्यादि हैं। 


गध के बचाव के ख्याल से इस का रख़ाने को हवा से बंद को हुई 
गाड़ियों का सम्नह भो दिखलाया गया है--यह गाडो के। रेल या बैल 
से भो चला सकते है--ओर विलकाक्ल कम्पनो के तार के बने हुये 
मेजे जिसका पहिन कर रेल और स्युनिसिपेलिटो में काम'होता है 
दिखलाया गया है। 

यहा के बने हुये पहिये के घुरे! के! कसने का सामान दिखलकाया 
गया है जिसके इस्तेमाल ले गरमो के दिनों में पहिया नहों सिकडेगो 
और बहुत दिन तक चडेगो । 


छत के पत्थर इत्यादि के बनाने वाले लेसली साहब का कारखाना 
रुड़को के एनेकल से मिला हुआ है। 


इनजिनिर्यारिड़ू खण्ड के सामने वाले फाटक से चलकर दशक गण 
मेटटर गाड़ो ग्रमेरिका के बगधो वाई/सकिल और लिखते को कल का 
नमूना देखेंगे निम्न लिखित वस्तुओं का भो हश्य है--छाहे के वक्‍ल 
ग्रेरर ताले--छेाहे को जालो का काम लटकाने ओर उतारने का 
सामान--खान के काम के ओजार पुछ्लो-- मकान बनाने का सामान 
स्वाख विषयक पदार्थ--सड़क बनाने का सामान सेडावाटर बनाने 


को कल ओर सड़क नहर रेल ओर स्वास्थ सम्बन्धो सब तरह के 
सामान । 


रडू ओर वार्रनिशों का भो दृश्य है एक सोसे के वक्‍ल में सजाये 
हुये मेटर के पोतल के ढाले भये ग्रेजार श्र चाकू केची का सामानें 
का नकशा है स्वदेशों चोजों के दिखाव का उत्तम जान दिया गया 
है। केश बक्ल ओर घुमावदार लोढ़ियां ग्रेर खूबसूरत ढले भये काम 
ओर स्युरनिसिपेलिटो पाख़ाने ओर सफाई और पानो को ग्ड़यों का 
नमूना रक्खा गया है--इस मवन में मद्ो के तेल को नामी कार्नाटनेन्ट 
लाईट जलतो है--ओर पोक पेन दवाडु-कम्पनो के और कड ओर 
नाहेार के इन्डियन पर्वालक हेल्‍थ के का रख़ानें का सामान भो है। 





₹ू का. 
छह्ाइकाल 
सब से अच्छो--सब ले ज्यादा ससस्‍्तो ग्रोर सब से ज्यादा तेज़ 
बदबू दूर करने वालो दवा 
यह जहरदार-«*ख़राश पैदा करने वालो और गलाने वालो नहों है 
बदब्‌ दूर करने को एक बहुत ताकृतवर चोज 







ख़ालिस कारबे'लिक खालिस कारबेलिक 
आखसिटल से आखसिड से 
१८ या २० १८ या' २० 
शुना ज्यादा तेज गुना ज्यादा तेज 
« ओऔनन्‍्स-१६ ओन्‍्स ८ ओन्‍्स-१६ प्रेशन्‍्स 
बेततलें में | | हल जि पल बे।तले में 
१ काटे और १-५-१० गेलन नम: कक ; १ काटे ओर १-५-१० गेलन 
- टोन ग्रौर पोपो में बिकता है [लि टोन और पोपो में बिकता है 


१ काटे हाईकाल १ कार्ट हाईकेाल 


२->गेलन बाजारों छूत और बदबू केा दूर करने वलो दवा के 
सफफ़ हाइकेाल 


१५ फो सैकड़ा--कारबे।लिक पे।डर से ७ गुना तेज है 
१ और २ पैड टोन में ओर ३ ओर १ हंडे डवेट पौपों में वजिकता है 
पोग्ररसन पन्टोलेर्पाटक कणम्पनों लिमिटेड 
७ पेलक छ्ोट कलकत्ता 
सदर[दफृतर ऊबनहन॒ ..... कऋरख़ाना हल 
शाख 
अखिग (अशल्ूया), बम्बई, बे।रडे,, बलेल्स, कलकत्ता, केपटैान, 
डरबन, ग्छासगे!, हेमबग, जदांनेसबग , मिलान, पेरिस । 

हर असली टिकट पर पोअरखन को जिम्मेदारों ( बाबत अस्लो 

ने दवा के ) लिखो हुई है॥ 
सफूफ दाइकेल 


ठायर की 


मज़ब॒ती पर इ्यादातर सफ़र को खुशो मुनहसर हे 


भूब्ड उनलापस टायर हमेशा काबिल 
इतमोनान हुआ करता है यह बात 


हजारेा' प्रेटर गाड़ो पर सवारणे 
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करने वालों के तज्जुरबा से मालूम हुआ 


है-.नके यह डनलप के टायर ओर 
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सब प्रंग्रेजों टायर से प्रसिद्ध और 
अध्वितोय हे । 





म॒र्फास्लल के पजेन्ट 


इलाहाबाद हे «» दैरो'क्लाके एण्ड के 

आगरा कल »«« पच० पेसटन जो पएयड सन्स 
देहलो ४०३४ «« प्यारेलाल एण्ड सनन्‍्स 

लखनऊ कि «« ओपगिपण्टल मे।टर कार कम्पनों 
कानपुर के «« विशमजो फ्रेम जो एबड कम्पनों 
लादे।र शक «« मोटर एश्ड साईकिल पजन्सो 
मेप्ट र -«« आर० सो० ग्राज्गुएट ब्रादसे 


दि डनलप टायर कश्पनो लिमिटेड कलकत्ता बम्बई 


हैः हु... हा... कुछ... सुका 
बन सराड क्रम्पना ले मसटठड 
हबड़ा-लाहे का कारणाना-बड़ाल 
हम छागे' को प्रद्शित चोजों के देखिये। 
तालाब ( हद ) को समीप । 


हस्फ्रो का पम्प या पानो खाचने का नरू । 
छिद् करने का यन्ल् या कल इत्यादि । 





कषिसम्बन्धो आगार | 











कक सम्बन्धा आगार।। मेदा को कल। 


रेनसम्‌ का शिकलोवाला नल । ड्ः को छाल से 
उड़ उल मेशोन | चावल साफ करने को | खत निक/ लने को 
याने कल | हेकिग (पे७ए- कल । 


लकडो से पशम्र का | 08) प्रेस । गाइईनर | फाईवर (गाछ के छाल 
सामित छलका बना- | को तेल निकालने को | का खत) मेस । 
ने का कल । कल | हर, मेदा को 
कल, अनाज छांटने को 
कल इत्यादि । 





कल सम्बन्धों आगार 


ईटा बनाने को कल, झुरख़ो पोलने को कल, ठेलागाडो, 
राघस्‍्ता बराबर करने का रोलर (१८७० 0००), मैला गाड़ी, 
ड्रोप, पर्राजग्ज़ ([0709 #०६४770288 ) ढलाई किया हुआ छेहा, 

((0४8४४02 ».) दलका (?37090०७ ) इनजिन्स्‌ इत्यादि । 


बने गन्‍ड कम्पनो लिमिठेड । 
दृबड[--बड़ाल | 


बामरलारों रंड को कलकत्ता 


मेशीनरी डिप्राटेमेंट (#ल की चीज़ो का सोगा) 
यह कम्पनो निम्न लिखित कम्पनियें को चोजों को पजन्‍्ट हे 
मेरो वेदसे के फायर इर्नाजन ओर उसके मुतअल्लिक चोजो को 
सिंचाई श्रौर पानो पहचाने के निमित्त पम्प वगेरः को 
देफिब्ड के ढछ्े हुये छेहे के पहिया, धूरा, पत्थर तोड़ने और 
पीौसने को कल और हर तरह को स्वोल कॉरस्टिग (छेहा ढालने) को,। 
अशेलिंग ओर पे(टेस के स्थवोम रेलर को 
हर किस्सत भेर हर काम के लिये रोवो के स्वीम इर्नाजन को 
पलसामोटर स्थोम पम्प को 
रेलर फ़ोलर मभिलिग सेशिनरों को 
इुकानडनेवियन बेलटिग को 
खराद ओर कछ के अआलात को 
डो० पम० बेआईलर इनेंमिल को 
प्लेकसिबुल मेटलिक व्यू विग को 
सेर्नाटनल एयर कमप्रेलर ओर स्वोम बैगन को 
बरफ बनाने ओर साफ करने को मशोन को 
सिसकेल के हथेड़े ओर राकडिल (पत्थर छेदने के बरमा) को 
नेशनल गैस इर्नाजन कम्पनो लिमिटेड के जे कि दुनियाँ' भर में सब 
से बढ़ो इनाजन बनाने को कम्पनो है, यानो खोंचने के गैस और तेल 
के इर्नाजन को । 
मिसस्े मेटो वेदर एण्ड सन्स लिमिटेड के माडइलफायर स्टेशन के देखिये 









् से चलने बाला पनजन | # # # 





| पानो उठाने का कल। # 





/ ः इनूजिनियरिंग # # # # 
! कीटे # # # # #+ # 


इनजिनियरिड़ का सामान <१ 


कक ता + जल लिनननन ्् खत 5४. अय+ शीत 





अर नजथत कर खिनीनिनानी निओलीईत७..क्‍“ननल न ++ 


जग ग्यारहवा 


इनजिनियरिडु का सामान 


इस भवन के सापन करने का ग्रामप्राय यह है कि जिसमें दर्शाका 
के! इन विभागों के बने हुये श्े।र इन्ही के सामान्य भागे! के वबिजलो 
के सामान ओजार मकान बनाने का नया रूमान इत्यादि का पूणे रूप 
ले परिचय हे! जावे-इस इर्नाजनियरिंड विभाग के वहुत ले सामान ते 
विलायत के प्रसिद्ध कारखाने! के काम का नमूना है लेकिन दूहरे 
विभाग में प्रायः हिन्दुस्तान हो के काम है इन देने! विभागे। में उत्तम 
कारोगरो के नमूने” के! एक जगह रखना ते असम्भव हो सा प्रतोत 
हे।ता है किन्तु इसका हिन्दुस्तान में प्रभुत्व जानने के लिये प्रदार्शिनों 
के मकानें स्वास्थ सम्बन्धो पानो का इन्तजाम और क्रोड़ागार के बना- 
वट के अच्छो तरह से देखना चारहिये--इर्नार्जानर्यरेड्र के कल और 
यन्त्रों का रूप कृषो, बन, विने हुये विभागेा भे दिखलाया गया है। 


इनाजिनिर्यारेडः के ख़ास कमरे में जिसका नाम मेशो न हाता (यन्त्र 
भवन) है ओर जे कि कपडे के बने हुये खण्ड के फाटक के तरफ से 
जाने से उत्तर में मेगा वामर लारो कप्यनो त्रिल्यमसन मेगर एनन्‍्ड 
कप्पनो और अक्टेवियल स्टवोल कम्पनों के कारक्षानों के यन्त्र का 
नमूना है । 

वामर लारो के कारखाने के वने हुये मेड बायने का एक नया 
अदूभुद तरोका दिखलाया गया है जिसमें एक हो लपेटा हुआ तार से 
काम लिया जाता है 'टार्रावया”? नामक सडक वनाने को वस्तु बडो 
सतेष जनक बनो हुई है और इसके काम में लाने के लिये 'कपटार 
नामक यन्त्र इस्तेमाल किया जाता है। 

पोने को चोजों के साफ करने के लिये एक नये ढंग को कार- 
सवाई दिखलाई गई है। 

यहां' पर सिमिन्‍्ट मद्दो, बनाने के औजार, तार को रघ्सिया और 


जस्ते का भो संग्रह किया गया हे। 
[ 


4२ सयुक्त प्रान्त को प्रदशिनो 


यहाँ पर एक ख़ास तरह का अमरोका के रेावों कम्पनो का 
बनाथा हुआ आसानी से उठने वाला भाष के इस्जन का इृश्य है ऐसा 
इंजन हिन्दुस्तान में बहुत काम में आता हद ओर जब व्यवसाया कौ 
उन्नत देना शुरू हुई है छेगें को यह इच्छा दे कि काई ऐसा इजन 
बनाया जाय जे! हर तरह से ठोक दे। श्रोर जिस में बगर ज्यादा 
पढ़ाये या सिखाये हुए आदमी भो खुग्मता से काम कर सके । 


नैशनल गैस इर्माजन कम्पनो का बनाया हुआ थोाडे को शर्क्ति 
वाला इडिजन रक्‍्खा गया है व्यवध्षाय में जहाँ भाप का इण्जिन काम में 
नहों गा सकता वहाँ यह तेल ले काम करने बाला ईज्न काम में 
ग्रामकता है--इस में ख़चे कम हेता दे आसानी से चल सकता है 
प्रैर इसके काम में बहुत समय नहीं लगता और अगर यह अच्छे 
कारखाने का बना हुआ है। ते! विश्वासदायक हो सममना चाहिये । 

यह बात ते मानी हुई है कि पुतलोघरों में ओर बिज्जुलो से 
काम चलाने वाले कारज़ानें' में गैस का इज्जन और सेकसन गैस 
के यन्त्रों के मिलाव के काम में बड़ो किफायत हेतो है। 

बहुत तरह के पलला मोटर स्वीम पम्प ज्ञेकि हिन्दुस्तान में ख़्चे 
हेतते हैं द्खलाये गये हैं-यह पम्प गहरे कुओं से पानो खोंचने के काम 
में आता है-यह पस्प-भाष के यन्त्र में लगाया जा सकता हैं ओर 
उठाने धरने लायक बनाया गया हे | 

आग बुझाने के इख्जिन यन्त्रांदि आर जिसका काम दिखलाया 
ज्ञायगा और काम पडने पर जिससे काम लिया जायगा विलायत के 
भणेवाटर पन्‍्ड सन्‍्स के कारख़ाने का भेजा हुआ हे । 

पेगर कम्पनों के चुने हुये बिज्लुलो के सामान भो दिखलाये गये 
हैं-इसो तरह अकटेबियल स्वोल कम्पनो का सामान ओर बिज्भधुलो 
के सामान के दृश्य भो रकखे गये है-इसमे अनेक प्रकार के यन्त्र रक्खे 
गये हैं ग्रेर दशेकेा के उनका परिचय बडे सावधानो से करना 
चअहिये। 

बीच में दाहिने तरफ मारशल सनन्‍्स एण्ड कम्पनी का भेजा हुआ 
दृश्य है-यहां के बने हुए बहुत से इंजन ओर यन्जर काम करते रहेंगे- 
इन इनजिने। में ख़ास बात यह है कि लकड़ो जलाने में बहुत कफायत 
हातो दे । 
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यहाँ पर कई तरह के श्ाक्ति के इन॒जन का नमृता दिखलाबा गया 

है जे! कई तरह के काम में गाता हे यह इान्‍जन ग्रलग २ शर्तक्ति के हैं 
और कई कामे। में आ सकते दे यद्द इज्जन रुई आटने को कल के 
लायक बहुत येग्य ओ। र बज्चुला घर के काम में लगाने छायक भा है । 
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दस टन का सड़क कूटने वाला ईज़जन जैसा कि हन्दुस्तान को 
म्मुनिसिपैर्लिटिये। में चछता हैँ दिखलाया गया दें-ओर ऐस हा कई 
तरइ के इस्नन दिखलाये गये हैं । 
खूत के कारखाने! के लायक पक इझिन भो दिखलाया गया है- 
इसके चलाने के स्लास पुरज बहुत तज लगाये गये है श्रे।र इस में भाप 
कम ख़्चे देतो है। 
मारशल सन्‍्स के कारखाना को भेजो हुई वस्तुओआ का वर्णन 
हा सक्षेप में बतला दिया गया हे कन्तु कुल मेदान में पाना खोचने 
“ओर क्षो खड में भो यहा के बहुत असबाब देखने लायक रक्खे 
ग्ये हे । 
कलकक्ते के बने कम्पनो का छाहे के काम का नमुना ओर उनके 
चित्र इस खबड के पूरव-पाच्छम वाले हस्सले मे रक्खे गये दे-यहा क 
ओर डइश्य दूसरो जगह भो रबखे गये हैं । 


बेबकाक एण्ड बिल काक्‍्ल के यहा का जल यन्त्र छे हे के फाटक 
गरम करने दृत्याद के यन्ज्रा का सम्रह रखा गया दे- रुड़का खर्ड 
में सा इनका सामान हे किन्तु सब सं र्बाढ़या इन का सामान पर्दारंनो 
के काम में लगे छुये शक्त यन्त्र का है । 

इन जिनियरिंग में ईंधन के ख़र्च ग्रेर उस के तैय्यारों ओर बचने 
का ख़ास क्याल रइता दे--यहा पर कलकत्ते के पन्द्ियूल कम्पनी 
(ज्ञे।कि बडद्भाल वाछे कम्पनो क पुजन्ट दे) का दिखलाया हुआ का- 
यके क कृस्मे। का नमूना दे इनजिनियरिग के काम में कड़ा का 
ख़्चे (<खलाने क॑ लिये केयछ खान क अग्नबाट इंनजन ओर गस पदा 
करने वाछे यत्रो का नमुना दिखलाया गया गया हे--शसा कारखाने 
ने प्रदर्शिनो के ख़चे के (लये मुझ मे केयला [दया दें । 


हसो कारखाने से उन के खान से निकछे इये सखुलगतो भद्दे भेर 
ईटे। का भा इश्य दिखलाया हे । 


<४ संयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनो 








आज कल के जलाने के यंत्रो का' सामान भो दिखलाया गया है 
कलककत्ते के केम्बेल कम्पनो का बनाया हुआ जिस में मद्दे का तेल 
जलता है दिखलाया गया है--भे।र बम्बई के वीटन कम्पनों के गैस 
के इस्तेमाल के लम्पे| का पुरा पूरा हाल दर्साया गया है और गैस 
जलाने पकाने ओर गरम करने के यत्नो का नमूना भो रकक्‍्खा गया 
है--ग्रेर हिन्दुस्तान के व्यवसाय के उपयेगो गेस का सब सामान 
दिखलाया है-प्रदर्शिनो मे जलने वाले दे। यत्नो के इसी कारखाने 
ने बनाया है। 


इस खण्ड के दक्षिण पश्चिम के ओर ज्ञेपस्ठ के नामो कल से चलने 
वाछे पे दिखलाये गये हैं ये पख्े गरमो के सुख के लिये बहुत अच्छे 
हैं ग्रेर इस मे रोज सिफ -) आना ख़्चे होता है रेल गाडो--और 
इसो गांड़िये। में--मकाने। ओर बगले' मे ठडो हवा भर करके गरमो 
घटाने के यन्त्र दिखलाये गये है--ओर जे।स्ड के खसखस नामक गरम 
हवा के ठडो करने के लिये यन्त्र दिखलाये गये है इसे कारखाने के 
पानो गरम ओर ठडा करने के बिजलो के यन्त्र दिखलाये गये हैं । 


यहा पर बेस्ड पेटन्ट प्रेत कम्पनो (ज्ेकि इन प्रान्तो का बहुत 
मशहू ( कारखाना है) की चोज भो देखना चाहिये । 


बम्बई के मेकवेथ बरादश कम्पनों के आग बुझाने वाछे यन्‍्त्रो' का 
हृश्य रकखा गया है यह यन्त्र हिन्दुस्तान मे कपडे सूत ओर आरा को 
कले और ऐसी हो चोज़ो में लगतो है आग के। बड़ो छुगमता से बुझा 
देतो है--ओएर इन यन्त्रो द्वारा बोमा वालो कम्पनियेां का उुकसान 
करोब २ आधा कम हे। जाता है वरटेकक्‍ल यन्त्र जे कला में हवा के 
दुरुस्‍्तो के लिये काम मे आता है ओर ले।हे जडे हुये लकड़ो के दर- 
बाजे जिन से आग लगने का हर नहो रहता ओर ज्ञे। यहां के पुतछों 
घरों में इस्तेमाल है।ता है दिखलाया गया है--आग में उस के फैलाव 
के जांचने के लिये छेहे के बने हुये है।ज भो दि्खलाये गये है-रेल 
गा ड़िये। में रेशनो करने के लिये डाइनामे! का दृश्य ओर बम्बा 
जाड़ने का सामान भो रक्खा गया है। 


कलकत्ता बम्बई के हेटलो ग्रेशम कम्पनो के बिजलो जलाने ओर 
तेल फे इनजन यन्त्रादि दिखलाये गये हैं--इनजन का दाम बहुत हो 
कम रकक्‍्खा गया दे--भेतर बिजलो जल्लाने के “त् बड़े सादे बनाये गये 
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है--बहुत ले दृश्य रेलवे के अनुभवों इनजिनियरे हो के देखने लायक 
हैं--इसत कम्पनों में रेल के सब किस्म को गाडी वनतो है। 


वैकुश्रम ब्रेक कम्पनो के बनाये हुये पहिया रोकने का यत्र जिस 
के कि यहा के रेल को सब कणम्पनियां काम में लाता है दिखलाया 
गया है | 


आज्ञ कल के प्रमझ करने वाले। ने रेल में जलते हुये विजलो के 
लम्प को अद्श्भुत शक्ति के देखा होगा आर उसी का नमूना लाइ- 
> ८-5 है 
टेड़ू कम्पनो का बनाया हुआ यहा दिखाया गया है। 


रेल में बिजलो के लम्प आर पे! का दृश्य वकरस सनन्‍्स मेक्लिम 
का बनाया हुआ दिखलाया गया हे--भर इस में काई सन्देह नहों 
कि रेल को गाड़ियां में इन के लग ज्ञाने से बहुत आराम हो गया है 
नहीं ते यहा का श्रमण बडा हा कठिन हेता था-रेल में विजलो 
के रेाशनों को सफलता बिजल। के भरतो पर निभर रहता हे--इस 
तरह के असवाबे। का दिखाव हेटली पनन्‍्ड झेशम के कारख़ाने के साथ 
दिखलाया गया है--रेल के गाडिये। का दृश्य जोकि ईस्ड इन्डिन 
रेलवे को तरफ ले मशहूर कम्पनिये। का बनाया हुआ दिखलकाया 
गया है उस से मालूम हे।गा कि यहा इन चोजो के बनाने का केसा' 
अच्छा अवसर है । 


टेलर बादसे के कारक़ाने का सामान भो देखने छायक है-- 
बविलायत में इस कम्पनो को बड़ा थाप है ओर इस के बनाये हुये रहे 
प्रेर धातु के सामान अद्विताय और प्रति रूपक होते हैं। 

बाड कम्पनो के बने हुये कारख़ाने हेटलो ग्रेशम कम्पनो ने रेल में 
काम आने वाले तरद्द २ के छूपलस का सम्मह दिखलाया है । 


इन तेल देने वालो मशोने' का इस्तमाल यहे। के रेलवे कर््पॉनिये। 
में बहुत हाता है-- रेल के इनजन ओर कल के बनाने वाले के बल- 
कन फौन्डरों का कारखाना प्रतिनिधि समझा जाता है उनके यहा 
के नमूना ओर तलव॑।रे के देखने से पुराने और नये इनजने में उर्न्नात 
मालूम हेागो - इनजनेा के काम में उसके तेजो बताने वाले यत्र बहुत 
ग्रच्छे हें--कोसवो ओर मटोसन के कारखाने के बने हुये देग का 
नमूना भो दिखलाया गया हे । 


<६ संयुक्त प्रॉन्त को प्रदोडनी 





दक्खिन पूरब के तरफ केलन्डर कम्पनो के हर तरह के बने हुये 
बिज्जलो के तार के नमूने आये हैं श्रेर इनके मिले हुये धातु और रख्ढो 
का भो नमूना है सेट हेलेन के रबर के कम्पनों के रबर के बने हुये 
सामान भोत्राये हैं जान किड्ू कम्पनो के बने हुये अप्निबाट नाव 
ग्रेर कि्तयों के नमूने हैं ग्रेरर तरह तरह के यहा के बने हुये इन 
चोजों के सामान का नक॒शा है कलकक्ते के जेसप कम्पनों के तरह 
तरह के बिद्चुली और ओर चोजों के सामान उनको तसवोर भेर 
नकृशे दिखलाये गये हैं इस कम्पनो का ओर सामान दूसरे खानेः में 
भो रक्‍्खा गया है जिसके देख कर के दरोक गण बहुत प्रसन्न हे।गे। 

बहुत सो दूकाना का सामान बाहर के मकानें में रक्‍्खा हे 
जिसके उन्हों ने बनाया ओर सजाया है-- जमना के किनारे से इन 
कारखाने का खान इस तरह से हे-इम्पायर इनजिनियरिड कम्पनो 
कलकत्ते को विलियम जैक्स कम्पनो लस्कम्ब कस्पनो और फ्रोज्ञेनो 
कम्पनौ--वासल कम्पनों है--यहा सिद्भर कम्पनो के सिलाई का 
दिखाबव भो अठपहल ख़ेमे में है--मेन कम्पनो के हृदबन्दो ओर छेोहे 
का काम बहुत मशहूर हे-उनको चोजे ओर दक्ुर यहा मैजूद हैं । 

डिकाबिल कम्पनो के बाद फिर बने कम्पनों हो का छेाहे ओर 
स्वोल का काम हे--इनके यहा को छेोटो रेल का सतम्नह अच्छा है 
विलियम सनमेगर मांसो के ग्वाट श्रैर कालोपदे! वॉरिक केम्पानिया 
का भो सामान है । 

जरमनो के जाजे गेवल का बनाया हुआ टिकट छापने ओर 
तारोख़ छापने को मशोन भो दिखलाई गई है। 

यह सब बदश्य यहा के रेछ के कम्पनियों के देखने लायक दहेागा। 

जरमनो के हाइनज ओर ब्छेकटर्ं के कारखाने को निब ओर 
कलम ओर धातु के जरेही ओर तसवोर उतारने के काम का नमूना 
दिखलाया गया हे। 

फ्रेन्क फटे के यूनियन टायर कम्पनी का बना हुआ गाड़ो मे|टर 
ओर बाईसिकलें' के पहिये का रबर मिलता दे । 

बाये तरफ ससार के विख्यात बेन्ज मोटर गाडो का नमूना दे 
इन गांडियो के खसार को सफलता का हाल लिखने के बहुत 
अआपहिये। 


इनजिनियरिडु का साभान <७ 


अजरमनोौ के कारखाने को विज्धुलो से चलाई जाने वालो सुत 
बिनने को कल का भा इदय हेगा--आज कल के पुतली घरों मे 
इनका प्रचार दे। रहा हैे--जरमनो के साइक्लोन इनजोनिर्यारडुः वक्‍ल 
को बनो हुई तूफान के बचाव का सामान मुसाफिरो के लायक 
दिखलाया गया है। 

विलायत के यूनियन केबिल कम्पनो का सब किस्म के तारों का 
सामान दिखलाया गया है । 


जरमनो के कारखाने को नामो पेरिस से न्यूयाके तक जाने 
वालो गांडिये। का नमूना दिखलाया गया है। 

जरमनो के इन्जन के मशहूर कारखाने को चोजाो ओर कामों 
का चित्र भो देखने लायक हे | 


ताता के बड़ाल के लेहे के कारख़ाने में चोज लगाने वाले एक 
जरमनो के कारखाने का नमूना भो जाया है। 


डिक के कारख़ाने का घड़ी खुनारो ओर ओजारे का नमूना 
भो दिखलाया जायगा। 


पवले कस्पनो के खेदने काटने के सामान का इश्य भो दिखाया 
गया द्व | 

सर्वे साधारण के चिट्रियें ओर कागजों के मिलने के दरूर के 
पास विलायत के सब से बडे खोने की कल बनाने के कारखाने का 
काम रक़्खा गया है जरमनो के खरण्ड के पास जरमनो के सब से 
पुराने कारख़ाने को चोज़े हैं जहा पहले पहल आग के बचाव का 
इन्जन बनाया गया था-आआाज कल भारत वषे में इन्हों चोजों को 
जरूरत है कि जिससे यहा को उर्त्पात का पूणे रूप ले व्यवसाथ 
बढ़ाया जाय और जे! छे य इनको इच्छा रखते हैं उनके! यहां के छपे 
हुये सूचो के लेकर पढ़ना ओर लाभ उठाना चाहिये जरमनो के एक 
बड़े कारखाने का बचा हुआ छोहे के जालोदार नल का नमूना है। 


थिआइर छेश्व के मशहूर कारखाने का बना छुआ ज्वर यन्त्र 
(थरमा मटर) के भी नमूने, का दिखाव भो रहैगा-ओएर से।डा वाटर 
व्यवसाइयें के मतलब को सेडा वाटर बनाने ओर असोसो साफ़ 
करने इत्यादि के काम का नये ढड्ू का बना हुआ सामान, दे । 


८८ सयुक्त प्रान्‍्त को प्रदरश्शिनो 
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जान फाउलर के यहां का यन्त्रिक और तनाव का काम दिख- 
लाया गया है-ओऔर पास हो पास पण्डित श्रो कृष्ण जेशो ग्रे।र सल- 
दार कम्पनो का बनाया हुआ और वामर लारो के कारखाने का 
बना हुआ सामान है । 


लखनऊ के लाहे का कारख़ाना है और स्टेन्डडे छापेख़ाने का काम 
प्रदाशनों के रोज का काम छापने के लिये ( इसका पूरा वृत्तांत इस 
भाग के ग्रंत में पढ़िये )। 


रेलवे के हद्दू के पास अलेकजेन्डा कम्पनो का सामान कालोपदे 
बएरिक के जल यन्त्र और ग्लेन फोड्ड और केनेडो को सज्ञावट और 
मैहर के पत्थर ओर चूने के काम का दृश्य-बम्बई के वाडेन कम्पनो 
के खपडे का सामान-इर्त्याद्‌ दिखलाये गये हैं। 


यहा पर ग्वालियर के लाला रामचन्द्र ओर सलदार कम्पनो को 
भो दूकान है । 


कलकत्ते के एशियाटिक पेटोलियम कम्पनो के तेल के ई घन 
इत्यादिक सामान दिखलाया गया हे-इसो कारखाने के काररवाई से 
प्रदशिनों में तेल का छिडकाव भया हेजिस में गर्दा' नहों उठतो है इस 
कम्पनो में कपडे' के घना करने के लिये भी तेल का नमूना रक्‍्खा 
गया है इस जगह पर यहाँ को चोजों को सूचो भो मिल सकतो है। 
इनजिनिर्यरिंग विभाग का सामान इतना ज्यादा है कि इसमें का कुछ 
काम लकड़ो धातु ओर पत्थर इत्यादि के विभाग में रक्खा गया है- 
यहाँ अवध रुहेलखण्ड और ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला रेलवे का सामान 
भो दिखलाया गया है। 


यहां' पर लंकास्डर के मशहूर पलंग ओर सरदार माधवर्सिह को 
चोज और मार्यटटन कम्यनो का बनाया हुआ एक जन भो रक्खा 
गया है । 


वेकुअम आयेछ कम्पनो नजफ अलोख़ां ग्रैर इडइड़ू कम्पनो का 
तेल का सामान दिखलाया गया है। 





मे।टर विधान ८९ 
मोटर विभाग । 


मेगटर खण्ड के उत्तर को तरफ फ्रेश मेटर कार कस्पनों के 
तरह २ को मेटटर गाड़ियां दिखलाई गई हैं यहां पर सब तरह को 
मेटटर गाड़ियां दिखलाई गई हैं जिसके! मामूली आदमियें से बडे 
बडे चक्रवर्ता राजा ख़रोद सकते हैं-यहा यह गाड़ियाँ बड़ो साफ 
ओर खुथरो है ग्रेर कम्पनी के कलकत्ते के कारखाने में सब तरह के 
नमूने को गाड़ियां बन सकतो दँ--इस कम्पनो को जैसो प्रतिष्ठा 
है बैले हो उम्दा यहाँ को गाड़ियाँ भो बनो हैं यहां पर रूस के बाद- 
शाह जैसो गाडो का नमूना रक्‍्ख! गया है बम्बई साईकेल और मे। टर 
एजन्सो के दूकान को हर तरह को गाड़ियां दिखलाई गई है यहा 
पर परेट जान्सन और रेोवर नामक को १९११ में बनो हुई मेटर 
गाडियाँ भो दिखलाई गई हैं । 


अ्रपर इन्डिया मेटर कम्पनो को मे।टर बाइसिकिल के नमूने भो 
दिखलाये गये हैं । 


सो० डो--मेतोशाह के ढ़कान को भो नई चाल को गाड़िया 
दिखलाई गई हैं। 


फिर सिमसन कम्पनो को हाचकिस को गाड़ी का नमूना दिख- 
लाया ग्या है। 


जैले हाचकिस कम्पनो को बनो बदूक मजबूत द्वेतो दै-बैसे ही 
गाड्या सो हें। 


इसके बाद वम्बई के मेटरकार कम्पनो का गाड़ियें का नमूना है । 


१९०८ में बनो हुई साईलेन्ट नाइट नामक गाडो अच्छो समम्शो 
जातो थो-शयल आटे मेववाइल कम्पनो ने १९०९ में दे! साइलेन्ट 
नाइट की परोक्षा की । 


१९०९ में इन गर्गाड़ियों को रूबिया के लिये आर ए० सपरे० डमलछर 
कम्पनो के। डोवार चेलेन्ज टोफ़ो इनाम दिया था इन गाड़ियों के 
नमुने इस कम्पनों ने दिखलाये हे । 


फर इस के बाद इन्डलूया लिमिटेड कौ चैाको है। 
2 


९७० संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 
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इसके बाद ओआरियन्टल मेटटर कम्पनों ने सोडेलो और अल- 
ब्रना गाड़िये| का नमूना दिखलाया है-यह गाड़ियां बिक सन्स 
एन्ड मेक्सिम के कारख़ाने को बनो हैं ओर बहुत मजबूत हैं इस में 
बिजलो को रेोशनो का इन्तजाम है-यहां पर डनलप टायर मो 
दिखकाये गये है । 





गाडी विभाग 


संयुक्त प्रान्त का मथुरा से आया हुआ एक इक्ते का और राय- 
बरैलो के दे। इक्को का दृश्य मने।हर है--यहा के एक दे। कारखाने 
को बनो हुई गाड़िया आई हैं जिसके। लोग अवश्य देखेगे--ये गाड़ियां 
उस्दो और सस्तो भो हैं--गे।रखपूर भो पालको के लिये विख्यात है 
ओर यहां को पालको देखने ले इस बात का अच्छा प्रमाण मिलता 
है--पएक पालको आम तब को बनो हुई है ओर उस पर चादो का 
काम है ओर उसको खिड़कियें मे रेशम के सामग्रो का अच्छा काम 
बना है--इसके भोतर एक श्रेना ओर हाथ धेाने के बरतन इत्यादि 
रक्‍्खे हुये हैं ओर मोतर के तरफ छत में पक चाबोदार चरणखा लगा 
हुआ हे--दूसरो पालको में बेत ओर बांस को कारोगरो को गई 
हे--पेशावर में प्रचलित रबड़दार टांगाः का हश्य दिखलाया गया 
है ओर भाशा को जातो हे कि संयुक्त प्रान्त में भो इसका प्रवेश हे। 
जायगा | 

कलकरत्त के स्टुबटे कम्पनो के मशहूर गाड़ो के कारखाने को बनो 
हुई बहुत उम्दा काम को शजसो ठाठ को गाड़ो हे--यहा के और 
ब्रेक बेल के कारखाने को सब तरह को दे! ओर चार पहिये को 
गाड़ो के नमूने रक्खे है । 

इस का रख़ाने को बनो हुई गाडिये।' के देखने ले यहा' के काम का 
हाल मालूम देता है। 

बम्बई के प्रेस के कारखाने करे सागवन को बनो हुई लन्‍्डे।! गाड़ी 
का नमूना आया है जेकि बिलकुल नये ढड़ को बनो है--यह छेग 
कहते हैं कि हिन्दुस्तान के मैसिम के लायक यह गाड़ो विलायतो 
गाड़ियां से उम्दा है--इसो कारखाने का बना हुआ पक जलसे के 
लायक चार बेग हे जे! टेविल इत्यादि से सजो है । 


रुडहको का पनेकस ९१ 


रुड़को का शनेऋस 


रुड़को कालेज को चोजो के लिये एक ख़ास मकान वनाया गया 
है--यह कालेज हिन्दुस्तान मे अपने ढड़ का सब से पुराना है--यहां 
एपुक सूचो छापो गई है ।जसम एूरा हाल लिखा गया है--और यह 
पुस्तक राज गारो ओर गेर रोज गारो आदमिये देने! के पढ़ने लायक 
हे।गो । 


मानम्ाकवक+ बी. काम 


छापने की कल 


इस विभाग में पावर हाउस के समोप स्टैन्डड प्रेस इलाहाबाद 
उत्तम प्रकार को छू टन और सखिलेन्डर मिशोनें के जुमायद करते हैं 
जिनके! लन्दन के हेरल्ड पन्ड सनन्‍्स ने इस नुमायश के मेकके के लिये 
इस प्रेस के वास्ते ख़ास तै।र से उम्दा ईजादे' के साथ बनाया है-- 
जिन महादयें के उत्तम प्रकार को छपाई से दिलूचस्पो है वे फोरमैन 
प्रेस मजकूर से इजाजत छेकर मशोनें के और उन पर छपते हुए 
काम के देख सकते हैं । 


तार का पता तार का पता 
केटट लाइन कलकत्ता केएट लाइन कलकत्त! 


स्‍्टूअटे यगह के कलकत्ता 


सन्‌ १७७५ ई० से स्थापित 
बसरपरस्तो ख़ास आला हजरत मलिक मेोतअजम केसर हिन्द 
झ्रेप्र ब सरपरसस्‍्तो आलो जनाव लाडें मन्‍्टे। 
ओर इनके पहिले के १७ वाइसराय 


स्टअटे गेंड का 
” टे. खंड का 
गाड़ो ओर मेटर-बनाने ओर मेटर को मरम्मत करने वाले । 
स्टूअटे कम्पनो के कारखाने में बहुत सो नई ओर पुराः 
गाड़ियां और मे।टर कार बिकने के लिये तैय्यार रहतो हैं। उपरे 
व सपनों उन रूभे का चित्र और फेहरिस्त अत्यन्त प्रसन्नता से देगो 
मेटर गाड़ियाँ ग्राहकों के पलतद और नमूने के मुताबिक बन 
जातो हैं । 
अत्यन्त उत्तम केवल अग्रेजो चोजें और कमाई हुई लकड़ो गा. 
के बनाने में इप्तेमाल को जातो हैं । 


फेहरिस्त द्रखास्त देने पर भेजो जावेगो 


टेलोफान नं० ८३६ ताए छा पता--काटे छाइन करूक 


३ नं० मंगोलेन कलकत्ता । 


कक ५ की... पु 
लूट. की जी पुरूष 
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हम लेगे के यहा मजबूत ओर हर कामों के लाग्क सेन- 
ट्रीफूगल पम्प बनते हें ओर उनके सब से अधिम शक्तिवान 


ने को हम लेग गारन्टी कर सकते हे । 


सद्रीफुगल बायेलर फीड पम्प 





सेनट्रीफूणल जनरल परकिस यानी (हर एक कामे के लायक) पम्प 
सेनद्रो फूगल इरोगेशन प्रम्प (यानी सिंचाई के पम्प) । 
दि वरदिंगटन पम्प कम्पनी लिमिटेड 
१० नम्बर क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता 


फ्रेंहरिस्त के वासते लिखिये । 





सब लोग, जिन्हे टेक्स ।इल मेशिनरी देखने का शेक थे,वे 
टेक्‍लटाइल मेशनरी के चलते हुये 
स्थाूबड न० टो० १ 
टेक्‍्लटाइल कोर्ट में देख सकते हैं । 


यह सब कल मशहूर अग्रेजो कारोगरो 


की बनाई हुई हैं । 





रे रिं को 
एसालकोज गिन्‍्स काइंस, रिंग वमेरह 


जाओे काइले के करघधे 
बिलियम शेफोल्ड को रोल 
बेस्टिंग हाउल के मेटर (हवागाड़ो) वगरहः 
हमारे गुमा शते मुफस्छल हाल खुशो से बतलाोेंगे 


'डुब-) ब् डो 


ण्ाड कम्पनी 





बम्बई 





मिल ( चक्कियों ) के दुरुस्त करने के सब सामान 


'सनाा४भाााह नाता गए! (कालाकनराता१ा४मपरपरमआाक, 


स्वण्ड (दुकान) नं० १ टैक्‍्लटाइल कोट में 


ब्राडवरा ब्राडी सन्‍ड कम्पना 
द्वारा दिखलाई जावेगो। 


'किनकं5 नाक हक कारक पद-नअाराल॥१ 2 3६०२७ प्र ०क सरल जातक 


हेनरोे, पक, कैकिल एण्ड सन्‍स लिमिटेड के बेलटिग ( तसमा ) 
ओलढम रेप एण्ड ट्राइन कथनो लिमिटेड के बेघन और रप्खियां । 
इरवाइन पण्ड सेलर को बैविन एण्ड शटिल्स ढर्रकयां 
लांग ज्रिज लिमिटेड को आयेल और कांडे कैन्स (कुप्पियां) 


ढौन्‍्सफोर्ड ब्रादसे का ग्राईर्नाडग रोर (पोसने का बेलन) 





क्या आपने कमोी 
जे० हापकिनसन खन्‍ड के 


लिमिटेड का वायलर एण्ड, फ़टिंगल और वालवज़ देखा दे । 























5 (ढालने वाले) जहाज 
बनाने बाड़े औएर आम चोजो के ठोकादार 
प्रेशेनरे (कल) और धात के सै[दा गर 
हा है मिल अ 0 क| 
विक्टा रिया एर्नाजन वर्केस , 
हबडा । 
शाख-खोदिरपूर । 
न (0) आन 
मेशोनरो एन्‌ड स्टार डिपे।, 
४० स्टरानूड, कलकत्ता । 


७७७35, *, 











तार का पता 
“बकक्‍्टारिया,” कलकत्ता। 
० हर किस्म को 
मशोनरो विभाग में मशोनरों ओर कुल 
हमारो तुमाइश को सामान इनजोनियरोी 
चआोजो के। देखिये । बहुतायत से हमारे यहाँ 
मैजूद दे। 
नखनामा पत्र भेजने 
पर भेजा जाता है। 
यह कम्पनो इनॉसछूयल 
मशीनरों और खेतो के कुल 
औजार दे सकतो दे। 


इस कम्पनों का ख़ास काम मिलस 
(चक्कियां) का खड़ा करना है। 
“ब क” कारज़ाना को मेरोन मे।टर 
व मेटर बे।ट (नाव) को 
यह कम्पनों पजन्ट हे । 
प्रदर्शोनो में इस कम्पनो को मेटटरबेट 
(नाव) देखो जा सकतो हे। 


हुलरिन मिस्स कृष्पनी का बनाहआ 
कपडे घर गृहस्ती के कामी के लिये हिन्दुस्तान 
ओर दम्मा के देशों में पचास बष से जाहिर है | 


तोलिया, झाइन; मेज का चादर वंगेर्ह ३ 
अगर आप याहे तो आप बहुत खुशी से इन सब 
चीजों के नमूने ओर इनको बनतहुये नुपायशगाह 
नम्बर ॥. [.- में देख सकते हें । 


एलगिन मिस्स कम्पनी 
कानपूर, 


जिसकी बुनियाद सन १८६४ इंसवी में 
पही है ओर , टिल जीन वगैरह ओर हर किस्म का 
सूत कपड़े व मोजों के लिये यहाँ बनाया जाता है । 


बिन हुये कपड़े! का हाल ९३ 


2०७७ शा] ााााश ला न मल भा रा ७४७७७७७७७एएएशए 





विने हुये कप डे! का 
रत ([ज्ञ कल के ऋषडा के 

/ पर बाराबंकी के हवेट स्कूल 
ये मे काम दिखलाया 


यं 
इन प्रान्‍्तों के कृपो व्यवस्ता 
काम हेता हे--इस विभाग में बड़े मे 
बुनने को तरकोब दिखलाई यई है यह 
का मैदान में आर दूछूरे कारोगरे का केटठरिये! 
गया है जिस से पुराने ओर नये उद्नाति के यंत्रों ले बताये हुये कार्मा 
का नमूना दिखलाया गया है भर इल के मालूम हे।गा 
कि अगर इल सरोति पर व्यवश्षाय हा।ता रहा ले थाड़े रे/ज़ में बहुत 
उर्ञात करेगा--अआाज कल के दिने। में ज़्व कि समस्त संसार में 
जावन आधार का प्रश्न उठ रहा है ते हिन्दुस्तान में जरूधे दे कि इन 
-पर विचार किया जाय और यह ते मालूम हो दे--कि बर्ग र उन्नाति 
के अब गुजारा नहों हे ध[--विनने के काम को परोक्षा तू० २ जन- 
बरी से ९ तक को बहुत शिक्षा प्रद देगो--मेजूद ओर सगाई मई 
कहां के काम को परोक्षा हेगों--इसल के विस्तार पूर्वक हाल के 
बाबत प्रदर्शिनो के इनटेलिजन्सवररों में छपो हुई किताबें के देखना 
चाहिये--इस प्रान्त मे विनने का काम वहुत प्राचीन समय से हेतता 
आया हे झर छुघारे हुये यंत्रा का मिल ओर फुकुरियें मे प्रवेश के 
समय का परिचय देने वाला केाई पुरुष नहों हे--खूतो रेशमा ओर 
ऊनो कपड़ों के विनने का काम भा होता हे--किन्तु इस पर मो 
गवईं के कामे में अच्छो शक्ति है शेर वहां के ओर मिलें के बने हुये 
कपड़े का नमूना सो रकक्‍्खा गया है। 

कानपुर के प॒ृरनगिन मित्स कम्पनों का बहुत ज़्यादा संग्रह है-- 
यहां पर कातने ओर बिनने का के ले काम करके दिखाया जाता 
है ओर सुधरे हुये मशोने में बन कर कपड़े तेथ्यार किये जाते हैं और 
यहा दर्शका के देखने ये रकल्े गये हें--इल जगह पर इन को 
चज़ों का अलग अलग बयान नहों किया जाता हैं किन्तु यह कहना . 
अत्छुक्ति ने होगे के यह संयाक शा का ग्रश्रणय का र खाना १ <६२ 
में खापित मथा था>-मिल पाप ध्यान गया के तट पर हे यहां पर 
बलते के पहिल्े ग्रस्पताल था | 


4 
के दे 


” 9०४ 
जे 
हि 
/स्ट्र 
4०] 
/् 


९४ संयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनों 
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कानपूर काटन मिल्‍्स बगर कातो हुई रुई ख़रोद कर छेतो है 
श्र इस कारखाने मे यह खूबोी हे 'छ शुरू ले आख़र तक का काम 
यहां बनाया जाता है ओर बाहर ले खूत बगरह नहों मगाये जाते 
है--यहा पर कपास से बने हुये कपडे! तक की काररवाई का दृश्य 
दिखाया गया है ओर करथे। पर काम हेता हे जहा ख़ास करके 
'करकामों? तलिया बनाई जाता है--खेमे! के छेठे नमूने बना कर 
दखलाये है--हिन्दुस्तान में काम में आने वाले खेमा के सब नमूने 
पक दृश्य में पता लग जाते है ओर यह खेमे ठोक बडे खेमे! को नकल 
बनाये गये है--ओ।र एक बढ़िया सम्रह सूत के काम के बने हुये कम्बल 
और गलोचेा का हे जिस के देखने ले यह प्रतोत हेावा है कि ऊन के 
बने हुए है--यह कम्बल छोन टास्टन ढड़ू के बने हुये है--दरों ओर 
फर्र के नमूने भा रक्‍्खे गये हे--यहा का बनो हुई रंगान ओर घुलो 
हुई जोन विलायतो ज़ने को तरह क। हात। है । 


इस प्रान्त मे कानपूर के उलन मिल के बने हेये कपडे श्र चारो- 
वाल के निब इगरटन उलन मिल के कपडे! के देखने ले मालूम हेगा 
कि रुपया और अच्छे कारोगर ओर व्यवसाय बुद्धि ले केसा लाभ 
श्रेर बन सकता है--इस प्रान्त मे आगरा शेर अवध मे इस तरह के 
कपडे बहुतायत से बनते है ग्रेर यहा को 'चोजो का हश्य बडे साव- 
धानो से देखता चाहिये-कानपूर के उलन मिल के बने हुये लाल इमलो 
सपच्नह के ग्रच्छे २ कपड़े दिखलाये गये है--औ।र मशोनों में कपडे बनाये 
भो गये हे--यहा के पुतला घर का एक छोटा नमूना भो बनाया गया 
है--यह हिन्दुस्तान को सब ले पुराना ऊनो कपड़े। को मिल है और थह 
१८७२ में खापित हुई थौ--पहलछे इस म कम्बल और मेतटटे कपड़े हो 
बनते थे किन्तु अब हर तरह के महीन मोटे कपडे मे।जे कम्बल ओर 
तरह २ के असबाब बनते हैं जे कि विलायतो कपडे के प्रुक़ाबिले के 
हेतते हैं-पहुले यह मिल थेडडे जगहे। में थी किन्तु अब ९ पकड़ जमोन 
में है गेर यहा २४००,००० गज कपड़ा तैय्यार होता है जेकि इला- 
हाबाद से केलम्बे। तक के लम्बान का देता है-इस कम्पनो में २००० 
आ्रारदमिये। से ज्यादा अच्छी तनख़ाह के नोकर है ग्रेर तनख़ाद के 
ग्रलावा यहां के नाकरें के। बेनस (नफ़ा का भाग) दिया जाता हैं 
यहा पर दूसरे जगहें से काम के लिये चोज मगाई जातो है ओर 
यहा के कपड़े बिलकुल ऊनो हेते है। 


बिने हुये कपडे का हाल ९५ 
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पंजाब के धारोवाल के न्यूइगरटन उलेन मिल का इस विभाग 
में विस्तार से सामान रक्खा गया है जहां हर तरह के ऊनो माल 
बनते है-यहां पर धारोदार ओर चारखाने को फलाकेन बहुत किस्म 
को और वजह॒दार बनतो है-सब तरह के पद्ट ओर सर्ज का नमूना 
भो रक्खा गया है-धारोवाल के छेई को बहुत मांग रहतो है ओर 
यह सादे ओर चारखाने को सब रडूगे को तैय्यार हे।तो है-कई तरह 
को किनारेदाए चादर भो दिखलाई गई है-यहा' के मे।जे का संग्रह भो 
अच्छा हैे-बयहा' पर करतो मेतजे स्वेटर, वनियाइन औरते' का केट 
फतुही, दस्ताते, गलेबन्द ओर सरकारो ख़चे को चोजोा का नमूना भो 
दिखलाया गया है-यहा के बने हुये. तैय्यार कपडे मो देखने लायक़ 
है-इस मिल के चैडाई लम्बाई गुदाम बगले मकान डाक घर ओर 
दूकानें का वना हुआ नमूना रक्‍्खा गया है ओर यह सब मिल को 
जायदाद है। 


मिर्जापुर के सवोन ओर कारपेट कम्पनो ओर हाजो शेख अबदुलन 
करोम ग्रे र शेख़ रहमत उहछा का बम्बई के सिंगार के मेवुफेकच रिड्र 
कम्पनो का कटा का गेन्डो वेलटिड् और एन्ड्रिव कम्पनो का सामान 
भो रक्‍्खा है -सूतो ओर ऊतो खण्डो के सिवाय रेशम का खरड हे 
जिसका कच्चा सामात्र इस प्रान्त में नहों तेय्यार होता हैे-इस के 
लिये यहा गेन्डी! रेशम का काम बनाया जाता है-यहा के रेशम के 
माल के शान का काम कहों नहों हेशता किन्तु इसके पेदा करने का 
यहा इन्तजाम नहों हें--यहा के ताब्लुकेदार जमोंदार किसान और 
र््यतें के! चाहिये कि इस व्यवश्लाय का प्रबध कर क्योकि इन के 
पेदावार के न हाने से व्यवसाय नहीं चल सकता । 


खेमे भर तमबुआ का यहा पर हमेशा ले अच्छा रेजजगार रहा 
और यहा पर दिखलाया भो गया है--यहो पर यह काम पहिले 
पहेल चलाया गया था और अब मो बडे प्रतिष्ठा के साथ हेाता है 
जैसा कि नमूने! के देखने ले माल्दूम हेगगा । 


तब भो खेमे के रोजगार में तरक्की हे। सकतो है ओर यहा के 
कारखाने के किर्रामच् के खेमे भो जेलि विक्लायत में बनते है बनाना 
चाहिये क्वे।कि इनसे कोडे और मेसिम के अदर बदल को तक- 
छोफो से बचाव हे।ता हे। 


९ सयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनों 
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एलमगिन मिल्‍्स कम्यनो--स्येशरमिल कम्पनो के दरबार में खेप्ले 
इत्यादि-कानपूर के काटन मिल्स आगरे के जगन्नाथ भगवानदास 
के कारख़ाले का काम इज प्र्दारनों में देखने लायक है। 

स्तोमा प्राच्त के कपडे! के रामान के लिये पक अलग मकान 
बनाया जया है ओर प्रखोर के पश्चिम के तरफ है-पेशपवर को 
चआअजा का कई विभागों दे इृश्य के भेजने में पेशावर के हेनिसो 
साहब ने बड़ो मेहनत को है इन्हे।ने यहाँ पर भेजो हुई चोजो को 
सूचो तैय्यार को है जिसका बहुत साक्षिप्त वणेन नोचे दिया जाता है। 


यहां के भेजे हये झामान में ले बहुत से मच्य एशिया, फारस, 
अफगानिस्तान ओर रूस के है-ये सब छाद्दौर कलकत्ता असछतसर और 
बम्बई के भेजे गये थे । 


इस में से ख़ास ख़ास चोज यह हैं गलोचे, जोन के बेग, खेमे! के 
परदे, चटाई, फूलकारों ओर मोम के सामान इत्यादि-आसानो के 
लिये यहां पर शम्व॒र की चोजे भी हैं-फ्लकारो बेचने के लिये नहों 
बनाई जाती किन्तु काम मे लाने के लिये ओर कहने पर बनाई 
भी जा रकतो हे-इन चोजा के चुने हुये काम भेजे गये है यह एक 
बहुत मनेरजक गुण है लेकिन अब औरतों को किफायत के 
कारण जे! वाजार के वलायतो सस्ते रंग ख़रोद कर बनातो है 
यह हुनर नाश हेता जाता है--यह हिन्दुओं के कारी गरो का नमूना 
है--अफ्रोदी मेममज्य से! के बाबत यह खुना जाता थाकि यह यही 
बनतो है छेकिन यह मालूम भया है कि इसका काम बरादा और 
कच में मो हेशता दै-यह पठाने' का हुनर है-इसका काम अब अफ- 
सेदिये में बहुत कम हे।ता है-अब अफ्रोदो छे|ग अपने काम के लिये 
पेशावर से मेमजामा ख़रीद लेते है इसके काम बनाने का हुनर अब 
वे नहों जानते पहले ज्ञो इसमे मुसछमानों ढड़ का काम रहता था 
डसके बदले में अब जापानो नमुनें भेर फूलों का नमूना रहता दे । 

सर जाजवाट ने अपने ईन्डियन आटे आफ दिल्ली नामक किताब 
मे जे। इस हुनर के विषय में कहा है उस से ज्यादे कहने को जरूरत 
नहों है । 

इसके काम का नमूना प्रदर्शिनों के एक सहन में कारीगर छेग 
बनाते हें--अफरोदो छेाग।इस कपडे के नहीं पहिनते किन्तु स्त्रियों 





बिने हुये कपड़े! का हाल ९७ 


का ऊपर का कपड़ा इसो के कारोगटोे का रहता हे और नोचे के 
तरफ पक भद्दा पेजामा जिसके पहिनने में पहाड़ो जाड़े में भो तक- 
लोफ होतो है । 

इन कपड़े के ब्याह प्रेर उत्सव के कपड़े वनते हँ-पेर औरतों 
के कुरतों को तै।ल १० सेर द्वेतो है। 





लुडूयां 

इस प्रान्त में छुड्धिवा सब जगह बनतो हैं किन्तु पेशावर भेर 
केाहाट को बहुत बढ़ कर रहतो हेँ-इसका ढड़ बहुत श्रच्छा दाता है 
और बल ओर जाति के घमढो पठानेा' के लायक बहुत अच्छा कपड़ा 
है इन पठाने। को लड़ो और रुकाट छेन्ड के गोरे! के चारसख़ाना दार 
कपड़े में जिसमें कि धारो का फुके हेता है अकलर मिलान किया 
ज्ञाता है-घाको मटोलो और नोलो लुड़ियें के साफा के साथ पहनने 
- से जिसमें छुनहले काम और चारज़ाने के रहते हैं लावब्य रहित 
पुरुषों में भो शोभा बढ़ातो हे-लुड़ियें के काम के लिये रेशम बुख़ारा 
और मध्य पशिया से आता है। 


लुड़ियां लुधियाना पेशावर मशहद (फारस ) और बुखारा में भोौ 
बनतो है-एक पेशावर के दुकानदार के यहाँ इन जगद्दे! के कारोगर 
काम करते हंन्डॉयियाने और पेशावर को छुड़ियां में हलका काम 
रहता है किन्तु मशहद और बुख़ारा के कार्मा में बहुत मड़कोला रख 
दिया जाता दै-मशेदों छुड़ियाँ पेशावर में भो बनतो हैं छेकिन 
वजहदाएं काम और मजबूतो में उनका मुकाबला नहों कर सकतों 
वंयाकि वहा का रेशम बहुत उस्दा होता है पेशावर ओर छुचधियाने के 
छुड़ियें का रंग ख़ाको या हलका नोला देता है-यह नोला रंग नोल 
से बनाया जाता है ओर पक्का हे।ता है नोले या सफेद धागे! के मिला 
कर के तरह २ का रंग उत्पन्न किया जाता है। 


महोन बनावट के काम में समय ज्यादा लगता दे ओर कारोगरों 

को मजूरी इसो के हिलाब से दो जातो हे--एक जह्लुलाहा ७ गज 

लम्बो छुड़ो के २ या ३ दिन में बना सकता दहै-ग्रेर एक थान को 

१८) या १॥) बनवाई हे।तो दै-इस हिसाब से एक अादमो को ।-/ या 

5) मजूएं हुई-छुड्डी वाढ्े ५या ७ आअपर्मियाों के रख कर अपने 
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९८ संयुक्त प्रान्‍न्‍्त को प्रदाशिनों 








यहां एक छोटा सा कारखाना खेल सकते हँ-सब ले बढ़िया छुड़ो 
लुथियाने में पक कारोगर के यहां बनतो है लेकिन २० वषे से वह 
पेशावर में चला गया है-पेशावर को पणगड़ो बगेर कुछा के पूरो नहों 
हे।तो कुलला साफ़ के भोवर पहने जाते हैं ओर बगे र साफे के भो । 


कुबल्ला चार तरह का बनता है-- 


(१) कडा और छम्बा (२) कड़ा और गेल (३) मुलायम सुनहले 
ओर रुपहले काम का (8) मुलायम ओर सफेद खूतो कपडे पर 
रेशम के काम को जिसके ऊपर के तरफ काम रहता है ओर नोचे 
का हिस्सा दिखलाता रहता है। 


चाथे किस्म के कुढलें पर का काम पठानो औरतें बनातो हैं 
ओर उसके! पठान बगोर छुड़ो के पहनते है। 


पहले और दूसरे किस्म को सब पेशावरी छाग पहनते हैं श्रेर 
तोसरे तरह को अकेलो पहनो जातो है। 


अफगानिस्तान रूसी बुक़़ारा ओर बाजार के रेय अकसर बहुत 
खूबसूरत हे।ते है लेकिन ऐब यह रहता है कक वे अच्छो तरह सफा 
नहों किये जाते। 


अफगानिस्तान को छामड़ियां और पहाडो तदुओं के रूसो 
बुखारा से ख़ाको गिलहरो ओर सम्बूर-अखुफान से जड़लो बि्लो, 
ओर गलहरिय्रों' के चमडे आये हैं-बाजैए से नेवले, छेर्माड़यें के, 
चोता, उदाबलाव, जड़लो बिल्‍लो, खियार, भेड़ियां, और सम्बूर के 
चमड़े ओर राय आये है । 


पेसतोन भेड़ के चमड़े के केट या कम्बल यह भेड़ के पूरे चमड़े 
के बनाये जाते है इनके रेय हलके लाल रडू के हे।ते हं-यह चमड़ा 
साफ करके पोला है! जाता है-ओऔ र फिर रेशम के काम भो किये जाते 
हैं यह सब अफगानिस्तान को चोजे हैं कुछ पेसतोन ते। देखने ये'ग्य 
हैं-ये बडे गरम होते हैं-लेकिन बरसात के और घूमने लायक नहों 
है।ता-बरखात में पेखतोन पहने हुये काबुलो से बचना चाहिये। 


छुजनो का काम बेख़ारा-समरकन्द-शहरे सब्ज, गन्धार, फारस 
भेर मध्य एशिया के शहरों में बनतो है। 


वबिने हुये कंपड़ें। का हाल ९९, 


बुख़ारा की सुजनों वहुत बढ़िया समभोी जाती है-ये दे। तरह को 
बनाई जातो है पक ते रादो सिलाई ओर दूसरी चेनदार खिलाई के 
काम को-गलीचे ओर सुत्ननो एशिया में दहेज में दो जातो है-लड़- 
किया सुई का काम सोखतो हे जिलले पति के येग्य सममो जॉय 
दोवाल ओर खेमे के सत्ञाव में लगाई जातो है-तुके तारकेामान हेरात 
मवंब खोबा के गलोचें के देखकर उस से बढ़िया काम को कबढ्पना' 
भो नहों हे! सकतो । 


यह पक संतेाषदायक वात हैकि चोजो के वहो लड़कियां बनाते 
जिनके लड़के इस पर खेलगे या जिसके रंग बिरंगे काम के देख कर 
प्रसन्‍न हेंगे-ये परदा ओर पलंग पेश को जगह पर काम में गाते हैं 
इन सुजनिये। में कभ्ो २ छुनदला काम भो रहता है ओर बाकी लाल, 
हरा, नोले, पोछे रैग को हे।तो है । 





गलोीचे 


बे।खारा रूसोतुर्रकस्तान ओर अफगानिस्तान में गलीचे।', कम्बले, 
जानेमाजा और दरवाजे ओर दोवालेा' के परदे और खेमे के 
सामानें का अच्छा व्यापार हाता है-फारस, कासगर और यार- 
कन्द के गलोचे भो गये है-कम्बल के खरोदने वाले उसके! बहुत 
पसन्द करते है ओर यह ठोक है कि उसके देखने से उनके फायदे नहों 
पता लग सकते गलोचे का व्यवसाय बहुत प्राचोन है ओर पूर्व हात- 
हाखिक समय से हेवता आया है इसका पता नहों लगता कि पहिले 
गछोचे का काम मिश्र देश में या मच्य एशिया में चलाया गया 
लेकिन इसमें सन्देह नहों इसके पहिले काम परदे नुमा देते थे-या ते 
यह गुण पूरब से पश्चिम में गया या परश्चचम से पूरब में आया किन्तु 
हर पक का असर दोने। पर अवश्य पड़ा । 


तेरहवों शताब्दी में शलनारे आफ केपरिल के साथ परहिले पाहिले 
पूर्वाँय गलोचे विलायत के गये थे--ओर फारस के सलाढब अब्बास 
ने अपने यहाँ के आदमिये! के रेफल के ग्रुण के सोखने के लिये 
भेजा था-गलोचें' को बनावट में हिन्दुस्तानों छुवाव इन्हों के उद्योग 
-से हुआ-पूर्वांय गलीचे कई किस्म के होते हैं । 


१७० संयुक्त प्रान्‍्त को प्रदशिनो 





कार्केशियन-तुर्का, कुर्दों, चोनो, फारसों, आफूगानो तुकेमानों । 


पेशावर में गलोचे आते हैं वह टरके!मन बुखारा अफगान और 
कुछ कुछ फारसो ढड़ के देते हैं-यह बात साफ़ है कि आये छागे। 
( फारस ) के बनाये हुये गलोचें में फूलदाए काम रहता है श्रेर 
तरकामन वाहें' में रेखा का लेकिन देने! तरह के काम के हर 
जगह बनते हैं । 


इसका सबब यह हे कि तरकेामन ओर अफगान छाोग कट्र 
मुसलमान हैं ओर फारसत ओर पशिया के केगे' से ईश्वरोय नियम 
के ज़्यादा मानते हें-मुसलमानो नियमानुसार जोव जन्‍्तु के चित्र नहीं 
बनाये जाते किन्तु इस नियम का पालन फारख वाले नहो करते। 


पूरब प्रदेश गंलोचे और परदे के काम के लिये बहुत अनुकूल है। 
पर्णशया तुर्रकप्तान बिलेचिस्तान ओर अफगानिस्तान के पहाड़ी 
भागों में बकरे बर्कार॒या और ऊंट चरते हैं। 


पूर्वीय रक्ो को तारोफ पश्चिम वाले बहुत करते थे-रंग के 
बनाने के पुराने ढग हम लेाग भूल गये । 


इस हुनर में पूबाय केग हमेशा वढ़े रहे ओर बढ़े हैं गे। रूस ग्रेर 
पश्चिम के तैय्यार किये हुये के।यले के रंग से यहां के काम में बाधा 
पड़ गई हे--जिस के पहले के कारोगए कभो काम नहीं लाते । 


व्यवसाय को चेष्डा से मध्य एशिया के भागे से गुण का भाव 
नाश हेतता जाता है--यहां के छेोग लाल रंग के! जड़ ओर तरह २ 
के बनस्पातिये। से निकालते हैं भे।ए यह रंग सब पक्क देते हैं। 


नोला रंग नोल से बनाया जाता है--पोला बैर हलदी पैर 
केसर से बनता है--हुरा रंग पोला ओर नोछे के। मिला करके, काला 
रंग छेहे के बुकनो और अनार के छल के से निकालते थे--बेजनो 
रंग लाल भर नोछे के! मिला कर बनाते थे । 


इन गलोचें' में काम दरश्शनोय होते हैं किन्तु आज कल को 
ग्रारतें जे! उन के! बनातो हैं उस के महत्व के' नहीं सममतों किन्तु 
बाप दादें के (सिखाये हुये--जिन में धामिक भाव भण हुआ था-- 
काम को लौक पोटतो आतो हैं। 
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इस में बहुत से दे।ष रहते है जे। गौर करके देख ने से मालूम पड़ते 
हें--कभो २ दूसरे रंग के जमोन पर दूसरे ऊने के कामों से भद्दापन 
आ जाता है जिस के लिये ये कहा जाता है के जब इतनी मेहनत से 
यह काम बनाया गया ते। जरा सी छुस्तो के कारण कुल काम क्या 
बिगाड़ डाला गया ऐसो वहुत सो गलतियाँ जान बूक कर मिथ्या 
धर्म विश्वास के कारण को जातो हैं--बिनाई के वाबद और ज्यादा 
नहों लिखा जा सकता। 

फारस के गलोचें में सूत का काम रहता है ओर धरेनियन वि- 
लकुल ऊन का रहता है दे। तरह को सिलाई हे।तो है एक ते। तुर्की 
और दूसरों फारली, फ़ारसो गलोचेा के विनाई को गटो निकलो हुईं 
रहतो है-बुख्धा रा के वहुत गलोचें मे सेहना सिलाई का काम रहता 
है--एक इच के वर्ग में ४० ले लगा कर ६०० गटियाँ रहतो हैं अगर 
पक मिनट में ४ या ६ गदिया बनतो हैं ते! एक गलोचे के बनने में 
साले लग जाते हैं शेर इस के साथ साथ इन के दाम वहुत कम 
हे।ते हें--पेशावर में यहां के बहुत कम कम्बल भाते हैँ--इन में से 
मशहद तेहरान भ्रेर केशम से रेशम के आते हैं ओर किरमान और 
कुरदिस्तान के ऊनो आते हैं भेर विरजन्द ओर गायन के सूतो प्रेर 
ऊनो देने आते दे--पेशावर के से।दागरेों के। नहों मालूम हेता 
कि यह कहां के है ओर वह इन सब का ईरानो वतलाते हैं तरकेमन 
के कम्बल पेशावर में बहुत आते है ओर जाडे के दिने में बहुत बिकते 
हें । 

इस पुस्तक में इन का वर्णन विस्तार ले नहों किया! जए सकता 
और मनफड “ओाटिब्रन्टब रंगज” और हेनिशों साहब को छपो हुई 
पुस्तकें के! देखना चाहिये । 





म्डे 
सोमा प्रान्त के जातियों के मन्‍्डे संत्रह किये गये हैं--हुर जाति 
में नियत किये हुये मभन्‍्डे रहते हैं“-इन का भाग नियमानुसार नहों 
किया जाता है--हइन सब पर हजरत अलो का पंजा ओर इसलाम के 
सबधो आधे चांद का नमूना रहता है--कभो २ उरज्नियां में चहरतान 
और शिया लेगें में पश्चतान भो दिखलाया जाता है। 


१०२ संयुक्त प्रान्‍्त को प्रर्दाशनों 


कत- 





ये मंडे घर में बढ़ाये नहों जाते इन के बुढ़ियांँ' बनातों हैं ओ्रेर 
जब ख़राब हे। जाते है तब रसम के साथ गाड़ दिये जाते हैं । 


इस प्रदर्शिनों में रक्खे हुये हथियार हिन्दुस्तानी आदर्भिये और 
अगरेजो अफसरे के भेजे हुये है--यह सोमा प्रान्त के ओजारे' के 
प्रति रूपक हैं ग्रे।८ इन मे जजेल, पिस्तोल, कब्हाड़े, भाले, छूरा, ढाल 
ककड़ो औएर कटारो हे और कुछ इन में से बलूचो फारसो ओर 
काबुलो है कुछ ते! अगरेजोी राज के ओर कछ बाहर के बने हुये हैं 
कछ तो लेहे के है भे।र कछ काम किये हुये कड़े लोहे के बने हुये हैं- 
यह लड़ाई में काम आये भये है ओ।र कर ते' ऐसे है कि जिन का 
खून भो नहां सूखा है पेशावर दस्ते बनाने के लिये विद्यात था किन्तु 
अब सिकलो गरे! का रोजगार छेप है। रहा है-- कटारो और बन्दूको 
के रखने का हुक्‍्न नहों है किन्तु अब भो लछेगें के यहां मै जूद हैं ओर 
ऊपरो देखने वाले के! पता नहों लगणत--कछिपाये हुये या जमोन में 
गड़े हुये ओर शायद अच्छे काम के उम्दा हथियार हैं प्रेर भले घरों में 
अब बहुत कम तलवार बन्दूक और कटारियां हैं-या ते! इन छेगे। ने 
रुपये को जरूरत से इकट्रा करने वाले के हाथ बेच डाला या बद- 
माशों के संग में इनका भो सब छिन गया-बहुत ने उनके रखने के 
अपराध के कारण उनका नाश कर डाला इस लिये यहा संग्रह 
किया हुआ सामान बहुत रोचक हे।गा क्येकि इसो तरह से थेडे 
दिने मे सब नाश हे! जायगा-सोमा प्रान्त के खण्ड में चित्राल का 
श्शमो चे।गा कार्फिरिस्तान को अनूठो चोजे स्वात के कम्बल और 
पेशावर के बेल बूटे| के सामान का दृश्य रक्खा गया है-पेशावर नगर 
के निकट में मिले हुये कॉनसक के थाल का जिसमें वेद देव को स्तूप 
में रक्‍्खो हुई हाड़ियाँ मिलो थी-रक्‍्खो गई हैं-इस स्मारक धार्मिक 
भेरर गे णिक महत्व के विचार से दशकें' के! डाक्टर सपुनर जिन्हें 
ने इसके! पाया था ओर हेनिसों साहब के छपाये हुये हाल के 
पढ़ना चाहिये। 


बाराबंको के हिवेट बोविड़ू स्कूल के लड़के शे।र लड़कियें के 
काम के अच्छो तरह देखना चाहिये इसो के पास बनारस के करघे 
से तैय्यार किये हुये कामों के! जरूर देखना चाहिये-पांच' यन्त्र यहाँ 
काम करते हैं जिनमें कोनख़ाब, पेतत, साड़ो डुपद्ा ओर अनेक प्रकार 
के रेशम के काम बताये गये हँ-इस काम के लिये रेशम के! बनारस 
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को परदा नशौन ओरते बनातो है ओर हफ् मे दे। दफा प्रदाशनों में 
आता है-फाइन आटेस के खण्ड में खलोलरहमान ने विक्रियार्थे ओर 
दिखाने के लिये यहा के सामान रक्ख है-इसो जगह पर विनाई 
को परोक्षा को जायगो । 


यहाँ पर इस प्रान्त में कालोन का व्यवसाय अच्छा चलता है 
ग्रेर विलायतो, फरासोसो और जरमनो के कारख़ाने के मुकाबले 
के काम के आगे भो यह जमा रहा यहां के दृश्य देखने हो से इनको 
तारोफ का हाल पता लगैगा-इसके सामान का' हाल यहा' पर नहों 
लिखा जाता किन्तु इनका ढड़ नमूना मजब्ूतो ओर दाम के विचार 
से इसके आज कल के कामे मे इस्तेमाल का पूरा हाल पता लगैगा 
यह सब सस्ते दामे| के बनाये गये हैं ओर इसो से इसके व्यवसाय 
के बढ़ने को आशा को जाती है-पुराने चाल के महंगे सामान भो 
मिलते हैं किन्तु आज कल को उम्रग के येग्य यह सख्ते माल तैय्यार 
किये गये है-इसो सम्बन्ध में सब तरह के बढ़िये सत्मान के! देखना 
चाहिये जिसले पुराने ओर नये माला में फके का पता लग जाय-पुराने 
ढड़ू के सामान अब भो उसो दाम से तैय्यार हे! सकते हें-बनारस के 
टेलरो कम्पनो का भेजा हुआ गलोचा है जे।ि एक बहुत पुराने 
गलोचे के नमूने से बनाया गया है। 


इसके नक॒शा बनाने में तोन महोने लगे ओर ३॥ महोने बिनने में 
लगे हैं-पएक चै।केर इश्च के खान में १४४ गद्दिया दो गई हैं ओर कुछ 
गलोचे में ६९२९, ०८० गददियां है नम्बर एक ओर दे। तुर्रकस्तान ओर 
पञ्माव के कालोने! का नमूना है-असलो रंग को नकल को गई है- 
इसको किस्म का दूसरा ढड़ू किया गया है-जिसले मलावार छन्ड 
जमना' के सहश बने । 

मिर्जा पूर के बेस्टने इन्डिया पजन्सो कम्पनो के एस-ऐन-सिंह ने 
एक रेशम का गलोीचा दिखलाया है जिसमें एक इश्च जगह में ११७६ 
गद्दियां हैं । 

बम्बई के सलून एन्ड पलायन्स सिदक मिल कथश्पनों के रेशम के 
सामान के भो देखना चाहिये ऊन खूत और रेशम के विने हुये और 
क्ृषो विभाग में दिखलाये हुये रेशे हैं जिसके द्वारा इन प्रान्तो में कपडा 
बनाने का व्यवसाय चलता है दिखलाया ग्या है ल्यें ज्यें चोज़ 


१०७ संयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनों 





महंगो हेशतो जाय॑ंगो त्थे' त्ये| इन सस्तो चोजों को मांग बढ़तो 
जायगौ-यहां छोटे कारखाने के लायक चोज रकखो गई हैं ग्रेर छेटे 
महाजने' से इस काम करने को प्रत्याशा को जातो है--बिनने का 
काम फेक्टरों में सिखाना हेगा--और इसो जगह पर नहीं करना 
चाहिये--महाजने' का काम कारोगरें के खूत पहुंचाने का हेना 
चाहिये भर कपड़ों के नमूने का बतलाना बने हुये माल का इकट्ठा 
करना उनका दाम चुकाना ओर बेचने का प्रवन्ध करना चाहिये- 
श्रे।र विविड्ू मेशोन के किराये पर कारोगर के देकर उसको जांच 
करने से जहूरत के सामान के बनाने में मदद मिछैगो-इस काम के 
करते समय' में इसका केई दे।ष हे।शियार आदमो' के सामने छिप 
नहों सकवा-रेसा करने से कारोगर सहज में काम सोख जांयगे 
और बताने वाले के अच्छा तैय्यार सामान मिलेगा । 


इस तरह के यहां' नये व्यवसाय को मेाजूद ले ज्यादा 'जरूरत है 
जिसमे निर्यामत समय नहों लगैगा फुरसत के वक्त परदादारों के भो 
सिखलाया जा सकता है ओर घन शक्ति ओर रोजगार के शिक्षा का 
प्रयेग हे। सकता है । 


बाशाबंको के हिबेट वोचिंग स्कूल का ईतैय्यार किया हुआ श्रौर 
वहाँ काम करने के तरकोब के भो जरूर देखना चाहिये-यहां' के 
मे।जा इत्यादि का सामान जे। कि फौज ओर सर्व साधारण के हेतु 
बनाया जाता दे ओर जिसके लेशग बहुत पसन्द करते हैं ओर गरोबे। 
के! बांटते दं--अगशणनोय संख्यायें' में बनाया जाता है-यह काम 
जे! हिन्दुस्तान में पहले पहल दिखलाया गया है बहुत शिक्षा प्रद देशना 
चाहिये। 


कायछ टेनिंग कम्पनो और प्रुक्ति सेना के व्यवसायिक विभाग के 
तरह २ के बुने हुये कायथ् ठे निग कम्पनो के मेजजे रेशम ओर खूनो 
सामान ओए प्रुक्ति सेना के कारखाने के मधेया ओर डे।में। के बनाये 
हुये नेवाड़ तेलिये, दररियां, चारख़ाने, टछ, जोन, परदा शेर लटकाने 
के थेले इत्यादि रकखे गये हें रहमतउदका के यहां के बने हुये घुस्से 
भो आये हैं यह घुस्ले बाहर भो भेज़े जाते हैं--लखनऊ के अलाबक्स 
फेजवक्स का सिलाई ओर बेल बूठें। का सामान आया है इस कार- 
ख़ाने के तगमे ओर सा्टिफिकेट भो दिये गये हैं. यहां पर कलकत्ते 
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के स्टूडेन्टस एक नामिक हाशियारों को कल जिस में दाहरे ठेके 
मेजे साथ २ पक हो दफ में बनते हैं दिखलाया है-कलकते के स्ट्ू- 
डेन्टस इकनामिक हेशियारों को मेज्ञे बनाने को कल और उसके 
तैय्यार किये हुये सादे और फेन्सो मेजे भेजे गये हैं-यह मशोन बहुत 
छुगमता से चलतो है ओर घर ओर कारखाने देने के लायक है । 


इस खण्ड के विविध विषयक छान के देपो, कपडे, छापने ओऔएर 
रंगने के बेल बूठें' के काम ओर बहुत सो चोजों के! देखना चाहिये 
भगवानपुर के छोषियें। को बनाई हुई तेशक और लिहाफ जिस पर 
लकड़ो के छापे से काम किया गया है बडो मजबूत हैं ओर रंग 
में पक्ो हैं देववन्च को सादे तागाो को बनो हुई चातहो भो है जे। 
पलड् पर बिछाने में बहुत उम्दा हे।तोी है-सहारनपूर के बन्जारो' को 
औरतें के उन्हों के द्याथ के बनाये हुए काम के रंग विस्ंग के कई 
तरह के कपड़े के नमूने हैं । 

मुजफ्फप्नगर के रपे हुये कपड़े के परदे भो हैं यहां पर जानमाज 
लिहाफ और रजाई भो छापी जातो है-हिन्दू ग्रेर मुसलमान छोपो 
देने छापते हँ-यहों के मेहम्मद इसमाइल के भेजे हुए पोले परदे बेचने 
के लिये भेजे गये हें-गुलामनबो ने एक लाल परदा जिसका दाम २) 
रुपया है दिखलाने के लिये भेजा है-यहा के और तरह तरह के रंगोन 
कपड़े आये हैं । 

मुजफ्फरनगर के हिन्दू और मुसलमान करम्बलियें का जे! गड- 
रिये और ज्ञुछाहे देते हैं बनाया हुआ कम्बल है-सफेद कम्बल ते 
मोरनपूर के चन्दा का बनाया हुआ है ओर काला वहों के अल्लादिया 
का--लंढौरा के पूरब चन्द्र कम्पनो को मलमल, डेएरिया, लंडिलाट, 
घे।ती, गवरुन, जोन, तालिये, ट्रिल, पतल्ून के कमोज के और काट 
के बिछाने शिकार ब्रोचेस ओर सवारो के कपड़े पैर गज, टसर, 
रेशम और तन्जेब भो दिखलाये गये हैं -जहां गोराबाद के शादोलाल 
छेटेलाल ग्रौर गुलजायो लाल ने वहां के छपे हुये जाजिम, लिहाफ 
तेाशक चदरे और परदे दिखलाये हैं--यहां पर छापने का काम अच्छा 
देता है। 

सिकन्द राबाद, को साड़ो, मलमल, टुपट्टा, रूमाल, और गेाटा 
किनारों का सामान इलाहोबक्स ओर अलावक्स ने भेजा है-यह चौोज 

4 


१०६ संयुक्त प्रान्त को प्रद्शिनों 


महंगो ते है लेकिन बारोको ओर मजबूतो के लिये मशहूर है-यहां 
पर मेरठ, सोतापुर, इटावा, आगरा, बुलन्द्शहर, हमोरपुर, शाहजहां- 
पुर, मुरादाबाद, बहराइच, गेंडा, अलोगढ़, विजनार, उन्‍नाव, बरैलो, 
सहारनपुर, मथुरा, गे।रखपूर, बलिया, बनारस, हरदेई, को चोजे 
कायखस ट्रेनिंग कम्पनो स्वदेशों वोविग कम्पनो बम्बई के हरोदास 
चतुरध्ुज और स्टैन्डड मिल से ओर बड़े बढ़े का रख़ानें से आई हुई हैं 





आजमगढ़ जिले के गांव के बिनने को तरकोब दिखलाई गई है 
ओर प्रान्त भर में ऐसे हो काम देगता है ओर झुघरे हुये ढंग का 
नमूना है 


मऊ, मुवारकपुर ओर केपा'गंज में बनने का ख़ास काम हे।ता 
है--यहां के सब मुसलमान किये हुये' छुलाहे हैँ-केशरो बिलकल नहो 
हैं ख़ास मुबारकपुर में २००० ज्ुलाहे दें-मऊ में ७०० हैं-पुबारकपूर में 
पहले टसर का काम होता था-३० बरस पहले इसका रोजगार 
ग्रद्छा देता था पर अब महोन काम को जरूरत से इस काम का 
बनना बन्द हे! गया है-यहा के कारोगर बहुत जल्दो रेशम श्रेर सूत 
के मिल्ले हुये काम बनाने का हुनर सोख गये-इस चोज़ के गलता और 
युसार कदते दैं-ऊपर का दिरुसा रेशम ओर नोचे का सूत का रहता है 
धारोनो छोड़ने के लिये कई ढरको से काम दाता है--इसके काम 
करने का ढड़ कठिन है यह काम उज़ेले या खुले मैदान में तागे टूट 
जाने के डर से नहाँ किया जाता--रेशम में कलफ करने के काम में 
इमलो के चियां से काम लिया जाता है--लच्छिये के सुखाने भर 
कलफ करने का काम एकहो दफे में किया जाता है--इसके रस में 
लच्छियां' मिगे। दो जातो हैं तब तागा परेते पर चढ़ाया जाता है 
खपच्ोो को दे! सतर तब ज़मौन में लम्बे २ दे! तोन गजके फासले 
पर गाढ़ दो जातो है--जगह के हिसाब से इसको लम्बाई रक्‍्खो जातो 
है---इन डंडे में छेद करके पक लकड़ी लगाई जातो है जिश्चके ऊपर 
कोल रहतो है भख़ोर को लम्बो लकड़ियें में दे! छेहे के छल्ले लगे 
रहते हैं श्रेर अज़ोर को रूकड़ो में परेते को तरह पक चरख़ो छूगो 
रहतो है कलफदार भोंगो रूच्छो परेता द्वारा सावधानो से खेलो 
जातो दै भेर हर छल्ले से दहनो तरफ जातो है और अख़ोर को चरखो 
के चारों तरफ दहिने ढंडे के बांइ तरफ के छल्के में हेता हुआ उसो 


बिने हुये कपड़ों का दाल १०७ 


जगह पर जाता है--यहां इसका अख़ोर का दुकड़ा दूसरे परेते में 
बांध दिया जाता है ग्लोरर डंडे छलछे द्वारा तागा तना रहता दै--जब 
तागा दूसरे परेते को तरफ घुमाया जाता है तब पहले परेते से दहिने 
छल्ले से हे।ते हुये अख़ोए के डंडे ले घूमकर दूसरे परेते पए चढ़ाया 
जाता है ग्रे।र पहले परेते से दूसरे परेते पर जाते २ सूख जाता है 
फिर तब इसमें कलफ हे! जाता है तब यह लच्छिया' पिन्डानुमा बना 
लिया जाता है यह तरोका मामूली है--यह यन्त्र बड़े सादे हैं ओर 
ज्ुलदा अपने बुद्धि द्वारा इसले अच्छे २ कपडे तैय्यार करता है--यंत्र 
रचना का इसके विलकुल परिचय नहों रहता भै।र मामूछो आदमो 
के। उसके सममभमने में वड़ो दिक्कत हे।तों है--लेकिन ऐसो सादी कलमे 
काम करते २ उसमें भो सादापन आगया है। 


मऊ में महोन मलमल, डेरिया ओर चारख़ाना' बनता' है--बीौच २ 
में रेशम भो लगाते हैं लेकिन मुवारकपुर से कम। देने यंत्र एक 
तरह के है सिफे बय हेडिल का फके है जहाँ पेचदार काम किया जाता 
है वहां हे बय हेडिल लगाये जाते हैं सादे काम के लिये दे! सह तक 
लगाते हे । 


इसके सम्बन्धो काम! का कारोगर खुद निख्ने रखता है यहां के 
का में विभाग नहों किया जाता है किन्तु मवारकपूर में कच्छियें 
के उजला करने का काम ख़ास आदमो करता है। 


यहां कोई काम तरतोब से नहों हेगता क्योकि व्यवसाय जाति 
नियम से रक्खो गे हे रेल इत्यादि न हेने से जुलाहा पकहो जगह 
पर बेचता था--आज कल जब इन बाते! का खुमोता है ते। छेगे' को 
पसन्द बदल गई है ज्ञुलाहा अपने लिये ओर बेचने के लिये चोज़े बनाता 
है इस लिये विद्या प्रचार न देने से वह दूसरे आर्दामिये' के लिये काम 
बनाने में हिचकत है । 


जड़ और पेड़े से रड़ निकालने का (िवाज नहों है--सस्ते विला- 
यतो रंग काम में आते हैं मऊ में से।दागर हें जे। यहां से माल ख़रीद 
कर अपने आर्द्रतियां' के! इलाहाबाद, वम्बई, रंगपूर किसुनगजञ्ञ भर 
शेलापुर इत्यादि नगरों' में भेजते हैं । 


१०८ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 


मुबारकपूर में आढ़तिये हैं जे! बहुत दूर २ माल भेजते हैं--मुबा- 
रकपूर में गलता मसरू ओर संगो के थान बनते हेँ--हर तरह का 
असवाब दिखलाया गया है--गलता ते! अब तक इन प्रान्तों का बहुत 
बढ़िया हेता है--प्रदाशिनो के लिये रेशमो ग्रेर मिक्छे हुये गलतें! के 
नमूने तैय्यार किये गये हँ--दाम मामूली हैँ - बढ़िया गलते सरुते हैं-- 
मशरू के सब तरह के नमूने दिखलाये गये हँ--सिफे बढ़िया तरह के 
बनाये गये हैं--छेकिन दाम ज्यादा नहों हैं संगो। सब से सस्तो शेर 
उम्दा बजह को हैं -रंग खुशनुमा दाता है छेकिन पक्का नहों हेतता-- 
यह बहुत मजबूत देततो हैं हर तरह का माल बन सकता है-मऊ के 
रेशम को अच्छो, डे(रिया, चारखाना, सब नमूने ओर रंग के तैय्यार 
हे।ते हैं-- सूती साड़ो ओर पगड़ो जिसका यहां बहुत प्रचार है प्रद- 
श्लिनो के लिये तेय्यार को गई हैं यह भो विचार किया गया है कि इन 
चोज़ो के बनाने को तरकोब भो दिखाई जाय । 
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अगर आप खब से ससतो और सब से उम्दा चोज चाहते हे ते 
आप यह देने बाते काकेामा फकटरों (कारखाना) 
को नुमाइशो चोजो के दुकान नं० ६ में पाइयेगा 
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कानपुर काटन मिल्स कम्पनों लिमिटेड-खेमा, दरो, और ड्रिल, 
फूलालेन भै।र ट्रोल, तै।लिया, फ्ाडन वग र बनातो दै 


कानपूर 





टेक्डटाइल कोटे में घधारी बाल की 
बनाई हुई चोजो 


के! देखने से आपको आनन्द होगा 


“कॉलाॉबिटम” 





बीटम पेट (रंग) 
यह रंग छाहे ओर फोलाद और लकड़ो के 
हर किस्म के कार्मा को हिफ़ाजत 
करने ओर उन्हे कायम 
रखने के लिये है । 
पूरे हालात के लिये 


स्टाण्ड नं० ४ 


इनजोनियरिंग काटे में 


दखासस्‍्त कोजिये 
पक मात्र बनाने वाले -- 


कालेग्ड्स केबिल एण्ड कनस्टूकशन कम्पनो लिमिटेड 


इनज्ञोनियरसे, केबिल मेदुफेकचर्स एण्ड कन्ट्कुस 
किलिक विलडिग, 


जेसप ए्ट का (लिमिटेड इनजीनियर 


कलकत्ता लूद्न र्गून 

नं० ९३ क्लाइव छोट न० ६ बार छोट 
खेती के क्राम को 
मशोन ओ* चक्ो 
खेती के काम को 
हरेक किस्म को 
मशान जैसे :-- 


हल चलाने की 
कर, अनाज बेने 
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मिल को है, जा कि टडा आटा तैय्यार करतो है और बाजार को 
भर चक्कियों से दामे में सस्तो ओर चलाने का तरोक़ा अत्यन्त 
सहज है | यह चक्तो छेटे २ किसाने' के लिये बेवता के समान है ॥ 


जलेसप एण्ड के! लिमिटेड बाधल में० १०८ 
तार का पता रिलाप्स कलकचा« 


जेसप ण्यड कम्पनो लिमिटेड इनजीनियर 


कलकत्ता लंदन श्गुन 


नं० ९३ काइव छूोट नं० ६ वार सोट 
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ऊपर को तसवोर प्रसिद्ध नेरिया वाटर लिफु को है, जिसके 
चलाने का तरोका अत्यन्त आसान ओर संयुक्तदेश में 


ग्रांधकता से काम में लाई जातो है। 
हमारे दुकान में आइये ओर दैण्ड पम्प के लूचो पन्न के लिये 


दरखास्त कास्ये या अनिसोजियन (टियूब के अच्छे पस्प 


या जिसको आप के आवश्यकता हे। | 
स्टेन्ड नं० १७ केक के समोप 


हमारा दकूर कृषो विभाग ने० ३७ में हे 
लेसप एण्ड कम्पनो लिमिटेड बाक्‍ल नें० १०८ 


तार का पता--रिलापस कलकत्ता । 


नोचे लिखो हुई किताब गवनेप्रेन्ट प्रेस 
इलाहाबाद में मिलसक्तो हैं -- 





न्ब्डी 


इन्डियन ला रिपेटे पूरो इस साल को 
सालाना कोमत २२॥/ 





सिविल लिस्ठ सालाना कोमत ९) 





गवनेम्ेन्ट गजट 
गंगरेजोी सालाना कोमत १३) 
उदू सालाना कोमत ९) 





अलावा इसके सरक्यूलरात बेडे माल व मुन्तख़िब 
फेसलेजात बाडे माल गंगरेजो व उरदू में बिका 
के लिये मै।जूद हैँ-- 


व 0 पा ;पपध्मकाए22#6: काका कक, 


पुस्तक के मेषल लेने को द्खास्त व कौमत साहब खुपरिल्टेन्डेन्ट 


गवनेमरेन्ट प्रेस संयुक्त देश अअगरा व अवध 
इलाहाबाद के पास आनो चाहिये । 


क्ृषो विभाग १०९ 
भाग तेरहवां 


कृषी विभाग 


क्ृषो विभाग के बनावट का काम और भागे! को तरह इस अमि- 
प्राय ले बनाया गया है कि जिस में बने हुये माले को ओर बनने को 
तरकोब का पूरा परिचय हे! सके ओर ऐलो हो ख़ास चोज रकखो 
गई हैं--कुन खान में इलो ढड़ू से सामान रक्खा गया दे-किन्तु खान 
के अभाव के कारण दूसरा ढड़ू भो रचा गया है-खेतोी को चोजों का 
उन के तैय्यारकरने को और जे[तने को सुधरो कल का ओर चोजों के 
बेचने के लिये बनाने का सामान दिखलाया जया है। 

जमना बेक रोड से मोल के। जाने वालो सड़क के पूर्बा तरफ 
क्रषो सम्बन्धो बढ़िया कछे' का नमुना कई कारख़ाने। में दिखलाया 
है-इस थेड़े से खान में सन चोजो का दाल देना ते! असम्भव सा 
प्रतोत हेतता दै-भे।र उनका अलग २ हाल जानने के लिये दशेकें 
के! चाहिये के कारख़ानें के प्रार्ता्नाधियों। से ओर क्ृषो विभाग के 
दफ़र ले या वहा काम करने वाले' पुरुषे' से पूछा पारछो कर-- 
नम्बर १ को चैककों पर वने कम्पनो के बनाये हुये कृषो विभाग के 
काम को चावल लफा करने को बेल के सामान भूसा अलग करने 
को पोसने को और नये तरह को धान अलग करने की जे।तने और 
बेने इत्यादि को कले दिखाई गई हैं रिचेडे गेरेट एन्ड सन्‍स को पोटने 
ओर घास वाधने को करू भो दिखलाई गई है। 

नम्बर दे! के चे।को पर हववं ग कम्पनो के छिलके साफ करने के 
मशोन जे! कई तरह के पैदावार के काम में आतो है दिखलाई गई है। 


नम्बर ३ के चैाको पर वने कम्पनो के कारज़ाने को बनो हुई 
छलका साफ करने को मेशोन जेएक हिन्दुस्तान के पेदावार में काम 
में आसकतो है दिखलकाया है। 


नम्बर ४ के चेको पर इसो तरह को जरमनो को बनो हुई कल 
दिखलाई गई हें ग्रेर रेशें। के अलग करने को कछ बहुत उस्दा ढड्ू 
को बनो हे शेर यहां के सोसल” सन के खेतो श्र व्यवसाय को 
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उर्न्नात के ख्याल से हफूते में एक दफा इन मशोनें' को काररवाई मो 
दिखलाई जायगो-नम्बर ४ के चाको के ठोक करने का काम वर्सालन 
के युक्तप्रान्तोय प्रदाशिनों के सभा का सैपपा गया था। 


कप कम्पनो के कारखाने को बनो हुई ऊख पेरने को कर जिस- 
का नमूना हादो खुगर फ्करो में दिखलाया गया है ओर तरह तरह 
फो पत्थर, अनाज और रसार्यानक वस्तु पोसने को कल दिखलाई 
गई हैं-स्जोल कम्पनो के कारखाने को गेह चावल और मकई पोसने 
को कल भो दिखलाई गई है रठढाहफ सैक के यहां के बने हुये हल 
ओर बे।ने को कले दिखलाई गई हैं जे। हिन्दुस्तान के लायक है-इनका 
काम भो कभो कभो दिखलाया जायगा। 


यूरेनियां कम्पनो को दूध को कले जे हाथ से और पावर से भो 
चल सकती हैं दिखलाई गई हैं रावट इलजेस को बनाई हुई महुआ औ्रेर 
राब से शराब बनाने को कले भो हैं ग्रेप्ट यहां के शराब के बढ़ते हुये 
कारख़ानें के लायक हैं-जरमनो के बने हुये दे! हल दिखलाये गये हैं 
पक का दाम ते १२) रुपया है-भ्रेर दूसरा भो है जिससे १३, इश्च 
गहरा ओर ३३ इश्च चेड़ा' खेोदान हेशता है-एक और कारखाने को 
चावल दलने को मशोन है-यह कल थेड़े काम के लिये भो काम 
में आसकतो हैं ओर बड़ी कछें के काम का म्काबला करतो हैं 
और थेड़े दाम को हैं ग्रेर इससे बहुत साफ चांवल निकलता है। 


नम्बर ५ के चे।को में अक्टेवियस स्थोल कम्पनो जरमनो को के 
दिखलाई हैं इस कारख़ाने में बहुत दिने! से क्षो सम्बन्धो मशोने बन- 
तो है-हाल में इन्होंने हिन्दुस्तान के मतलब के कई तरह के हल दि- 
खलाये हैं ओर जेसे युक्तप्रान्त के सरकारो कृषो विभाग में काम में 
आते हैं दिखलाया है-एक गे।ल हल ख़ास हिन्दुस्तान के लिये बनाया 
गया है जहा को ज़मोन कड़ो हे! जातो है ग्रोर हिन्दुस्तान के बने 
हल चलाने के कई तरह के भाष के इज्ञिन भो दिखलाये हैं एक जगह 
पर ये सब काम में लगाये गये हैं ओ।र इनका ज़्यादा हाल आगे दिया 
जायगा-नम्बर ६ के चेको में जेसप कम्पनो के द्खलाये हुये कृषो 
सम्बेधो कछ जिनमें भूसा काटने को पोखने को आटे को ओर कूटने 
इत्यादि को कल हैं-मेए पक करवो शेर घास बांधने को भो कल है- 
इस जगह पर कानपुर के बेग सदर ढेन्ड के का रख़ाने के द्वाते में ग्रोनडड 
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पन्‍्ड बेटलो को भेजो हुई कलका नमूना रक्खा गया है-यहां' पर (बिनीले 
सरसखेा तिल और दूसरे तिलदन बाना से खरो बनाने का काम दिख- 
लाया जायगा-हिन्दस्तान में खरी के बनाने का महत्त्व बहुत है।ने से 
यह कक को काररवाई दिखलाई गई है-यह बहुत कम दाम को हे 
चोज ज्यादा तैय्यार हे।तो है और मामूलो आदमो ख़रोद सकते हैं। 


नम्बर ७ के चैको में छेसलो कम्पनो के हल बेनने काटने पोटने 
और उसाने को, खरो कूटने को, आटा को रई को, और मक्खन बनाने 
को मेशोन दिखलाई गई हें-यहा का बना हुआ मद्यो के तेल ले चलने 
वाला इनजन जिससे खेतो को जातो है दिखलाया गया है। 


नम्बर ८ को चेको में टामसन कम्पनों को इसो तरह को कर 
और बगोचे के सामान इत्यादि दिखाये गये हैं । 


नम्बर ९ के चैाकको में इन्टर नेसनल हार बेस्डर कम्पनी का अस- 
बाब दिखलाया गया है-जिस्से अमरोका में खेतो होतो है श्रेतर जे 
हिन्दुस्तान के लायक भो है। 


नम्बर १० को चेको में रिचहसन और क्र डास कम्पनो का तरह 
तरह को कृषो विध्ञाग को कर ओर हज्लनिर्यारड्रू विभाग को चोज 
बनो हैं । 


नम्बर ११ के चैको में मारशरू पन्ड सन्‍स को बनाई हुई भाष 
को कल आटे कल और छेटे २ इज्जन द्े-नहर के काम के लायक भो 
इज्जन दिखलाये गये हैं जे! यहां के मोल में काम करके दिखलावगे । 

नम्बर १२ के चैाको में नाहन कम्पनों के कारखाने को कल 
जिसका प्रचार पश्चाब और पश्चिमीय भारत में है दिखलाई गई हैं । 








नम्बर १३ के चाकों में मेकवेथ ब्रादस द्वारा रविन्सन कम्पनो को 
मैदे को कल दिखलाई गई है ओर यहां पर एक मेटटे आठे को फल 
छेोटे कामे! के लिये भो रक्खो गई है ओर इनको बड़ी मशोन जिसमें 
चालने ओर अलग २ तरह का गलग रखने का काम भो हे।ता है- 
एलन कम्पनो के मद्दों के तेलवाके इज्चनन से प्रदर्शिनों भर में काम 
दिखावगों-मेकवेथ बादल के उत्तर तरफ वालटर उड़ कम्पनों का 
कृषो सम्बंधो काम नम्बर १५ के चैको में रकक्‍्खा गया है-नम्बर १६ 


११२ संयुक्त प्रान्त को प्रदरिनों 





के चैौकी में कानपूर को इम्पायर इज्जुनिर्यारड़ु कम्पनो का कृषो 
सम्बंधो ग्रै।र पानो खोंचने को कले रक्‍्खो गई हैं-यहां पर कुवां बनाने 
को जमोन के जाँच करने वाली कल भो दिखलाई गई है। 

राजा कम्यनो का असबाब नं० १७ के चेको में है जहां क्रषो और 
चअोनो सम्बधो हिन्दुस्तान को बनो हुई चोज हें-नम्बर १८ के चैको 
पर ब्रोडवेन्ट एन्ड सन्‍ल के चोनो के कल का नमूना हे जिसका हाल 
आगे लिखा जायगा-इसके अलछावा जे कृषो का या पानो खोचने को 
या ग्रेर तरह को कहें के काम का वणेन आगे दिया गया है। 





खेती को पेदावारी 


नम्बर ३४ ग्रार ३५ को केटियें गैर जम्तना के किनारे के पश्च 
भेजन खण्ड में क्रषो सम्बन्धो उत्पत्तियों' का' नमूना रक्खा गया है- 
यहाँ पर पैदावार और उसके बनाने को विधि का ब्योरा देने का 
विचार था किन्तु जगह के ख्याल से इस खान पर पैदाइश शोर उनके 
तैय्यायों करने के सामान के रखने का प्रबन्ध नहों हे। सका । 

नम्बर ३७ को फरे।ठो में सव तरह के अनाज इत्यादि के सामान हैं 
और गेह के नमूने! ने ते बहुत जगह घेरको द्ै-इस प्रान्त के और 
दूसरे प्रान्त के सब तरह के गेह का नमूना तरतोबवार रक्‍्खा गया है- 
हावडे पन्‍्ड हावडे के-होट इन ईन्डया नामक पुस्तकानुसार इनको 
दर्षा बन्दो को गई हे-ओर थेड़े से नये नमुने जिनका वर्णन पुस्तक 
में नहों है रपखे गये हैं । 

कानपूर के बनस्पति खण्ड में संग्रह किये हुये घटिया बढ़िया' गेह 
के नमूने दिखलाये गये हैँ--इस में दर जिले से भेजे हुये गेह के 
नमूने हैं-““इस व्यवसाय में काम करने वालों के लिये यद्द संग्रह शिक्षा 
भ्रद्‌ कलम में पेदा देने वाले गेह अलग २ करके दिखलाये 
गये है । 

इन प्रान्तों में सब तरद के मिले हुये गेह को खेतो देतो है।जिस 
से बहुत रुपये का चुकुसान देता है इसके! सा्बबत करने के लिये एक 
नक़शा लगाया गया है जिस से मालूम दागा कि पक दूसरे से शेर 
दूसरे तोसरे से मिलने से क्या असर दे। जाता दै--बाजार में कई 
तरह के मिले हुये बिकने बाले गेह का नमूना भो रक्‍्खा गया है-- 
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सब तरद्द के मिले हुये गेहू से बेचने वाले के बेने वाले के और 
पोसमे वाले के घणा होना चाहिये कानपुर के और दूसरों जिले के 
गेहू में मिलान करने व्यू अच्छा मैका मिझेगा--यह सफलता अच्छे 
ढग से बेाने से हुई है न ऋ बढ़िया खाद इत्यादि छोड़ने से काई भो 
खेतिदर देख सकता कि ५ या ६ वाल वाले ओर २० वाल वाले गेह 
के पैदावार में कितना फरक है। 


इस मकान के बोच में डनकन का स्ेटन कम्पनो का इज्जन जे 
बिच्चुलो से ओर अःखबने साइव के माडल इज्जुन से चलाया जाता हे 
बाल व्होट पलिवेटर है यद्ट यन्त्र पताब कृपो विभाग का भेजा हुआ है। 


हिन्दुस्तान में व्होट पलिवेटर (गेह् लादने और घरने का यन्त्र ) के 
विषय में बहुत विचार हेता रहा ओर यहां के इसके काम के देखने 
के लिये बहुत आदमो उत्सक हेागे-वहां पर मेकवेथ ब्रादर्से के दिख- 
लाये इये राविनन्‍्सन कम्पनो को आटा पोसने का कछे का पूरा झूग्महृ 
देखना चाहिये-भाग्यवश छानामसाव से इस दृश्य का खान कच्चे माल 
के सम्मह के साथ नहों रक्खा जा सका । 


काआपरेटिव क्र हिट सासाइटो के रजल्वार का भेजा हुआ सामान 
इस कमरे के पश्चिमेतत्तर विभाग में रक्ला गया है-कृषों में उर्न्नात 
ओ्रेर नये यन्‍्त्रों से कृषो करने के सझुयाल से काआापरेटव क्रेडिट ने 
बड़ा काम किया हे-किन्तु वहां को चोजे नदहों दिखछाई जा सकतों 
क्येएकि उन को सब बात खेतिहेरे पर घुनहसर है-इसके पास मुज- 
फ्फरनगर के जमोन्दारों परलासियेशन और आवाणगढ़ के दृश्य हैं- 
इस परसासियेशन के घन्यवाद देना चाहिये कि इत्तो भकेछे ने स्वत- 
न्त्रता से इस विभाग में चोजों के दिखलाया है--इस सम्बन्ध में 
मैनपुरों ओर बुलन्दशहर के ऐग्रोकलचरल पसेसियेशन और इलाहा- 
बाद के पेटर पच्रिकलचरल पलाल सयेशन का हाल भो बताना जरूरो 
दै-युक्त प्रान्त के बहुत से आठा के पुतलो घरे का नमूना है । 


साफ और उम्दा बीजों के फायदे का वणेन दे! चुका है इस लिये 

मुजरूफरनगर मे सिरसे।ली साड फाम को चोजो के देखना चाहिये 

पूरब को तरफ कोडे का सम्रह हे-पैदे' के ख़ास २ नाश करने वादे 

कोड़ों का हाल ओर उनके नमूने सोसे के बकल में किवाडे के पास 

रक्स्ते गये दैं-प्रेर यद मो बतछाया गया दे कि इन से बचने का 
5 
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क्या उपाय है-लेन फ्वाप साहब के इन्डियन इनलेकुछाइफ ले उनका 
हाल दिखलाया गया है-एक तरफ ते पैधे बिगाडने वाले कोडे ग्रोर 
दूसरे तरफ उनको दज्ञाबन्दी अलग २ को गई है-इस जगह पर लारेन्स 
ओर मेये। के यहां का सोखे का बक्ल है जिसमे इन कोड़ो का हाल 
जानने के यन्त्र है-इसो कारखाने के इन कोडें के राकने के यन्त्र दिख- 
लाये गये हैं इसके बचाव करने के विषय में बताने का स्थान नहों है 
किन्तु इनके यन्त्रों के! देखने से आश्चर्य हेतता है। 


केठोी नम्बर ३५ 


इस भवन में नम्बर ३७ के भवन को अपेक्षा बिबिध प्रकार के 
पेदावार का सामान है-यहा पर बहुत जगह मे प्रदर्शिनों के जिले को 
सभाओं से एग्रिकल चरल पलासियेशन से श्रे। 0 जमोन्दारो के भेजे हुये 
चावल के नमूने रक्ख गये हे । 


इस प्रान्त में हर साल ३॥ मिलियन टन चावल पेदा होता है 
और बहुत से गांवों में तो इसो को फसल होतो है-इस लिये बढ़े 
चावलें के नमूने का दिखाव जरूरो था। 


इस भाग में लायरूपुर के बेलकड ब्रादस ने ग्लासगा के बालस 
एन्ड सन्‍स को कप्पनो के क़ृषी सम्बधों यत्रों के दिखलाया है इसका 
दिखाव बहुत जरूरो है क्योकि पञ्जाव में इसका प्रचार रोज़ २ बढ़ता 
ज्ञाता हैे--उत्तर खण्ड मे कानपुर के वेग सदर लेन्ड का कृषो सामान 
है---नसफ युक्त प्रात के लिये नही किन्तु हिन्दुस्तान के लिये बिनेले के 
तेल ग्रेर खरी का व्यवसाय मनेाहर हेना चाहिये--तेलहन बाना 
जे। बाहर जाता है उस के यहा रखने के फायदे पाले वे से दिख- 
लाये जाते हैं ओर खेतिहरें के मालूम हे--इस कम्पनो के साथ २ जे- 
सप कम्यनो का ग्रोनउड पन्ड वेटलो के कारखाने का भेजा हुआ बिनेोले 
का तेल मिंकालने का यन्त्र दिखलाया गया है। 

यहां पर कानपूर सुगर वक्‍तसे श्रौर ध्रशफेक्री के ओर वेग सदर 
लेन्ड कम्पनो का तैय्यार किया हुआ जानवरे के खाने छायक सामान 
भो द्खिलाये गये हैं । 

यहां घर गेरोपुर आयल मिल कप्पनो ने सेन्ट छुई छकलपे।जीसन 
में दिखलाये हुये दे! सन्‍्दूक रकखे हें--पक में ते! सब तरह के खरो और 
तेलहन बाने के सामान का और दूसरे में जूट के कपड़े बनाने को 


क्रषो विभाग 
तरकोब का दृश्य है--इस खण्ड में क 
कम्यनो का सामान भो है । 


इस कमरे में ऊब ओर पै।ड श्रेर सब ज्ञगहे। को चानो का और 
देशों चोनो का नमूना भो रक्‍्खा गया है। 


मोल के पूवात्तर तरफ चौनो बनाने के तौन यन्त्र रकखे गये हे । 


इस भवन में थेकर स्पिक कम्पनों का वैज्ञानिक पुस्तकालय है-- 
इम्पीरियल डिपार्टेमेन्ट आफ पश्रिकलचर में यही से पुस्तक ज्ञातों हैं । 


११५ 
'शोपुर शुगर वक्‍से इगलटो 


रुदे विभाग 


इस पान्त में रुई को खेतो बहुत हतो है ग्रै।र कई जगहें। में ते 
अ्रद्धितोय हेततो है--इसको खेतो सिफे चोजा के तैय्यार करने को 
गरज से को जातो है--झे।र इस लये कानपूर के कृषो विभाग का 
काम जे। कि पाट्होस कलचर के भवन में हे ज्ञेकि जमना के किनारे 
पर डिमान्खठेशन औन्‍्ड के पास है इस विभाग में व्यवसायिक या 


आत्सखिक रूप से उत्सुक पुरुषा के! मागने पर इसके सबधो छपो 
पुस्तक दो जातो दे । 


रद के चोजा का ओर बाटेनिकल विभाग के 
तेय्यार चोज़ा का दृश्य 


इसमें हिन्दुस्तान ओपर इस प्रान्त में पैदा हुई रुई का नमूना दिख- 
वाया गया है इनका दे। विभाग है पक देशो ओर दूसरा विलायती-- 
इसके बाद फिर दे! विभाग है जिसमे पहले ओर पीछे पैदा हेषने वालो 
रुई का नमूना है--इस प्रान्त में इसकी फसल बहुत थेड़ो हे।तो दे 
इन किस्म! को तसवोर भो दिखलाई गई हे--फैथधे के इद्चय में कुछ 
थाड़े से दूसरे पै।घे जे। उगने मे निकल आते हैं रकखे गये हैं। 

जिस तरह से मेल के पैधे इसमे निकल आते हैं उनका हृदय चित्र 
में दिखलाया गया है--प्रोर इस के दिखाव को यहो सब से अच्छो 


तरकोब है इसो तरह के जे लटकन निकल गाते है डनको तरकगेब 
भो चित्र मे दिखलाई गई है । 
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रुई के बहुत से पैधे रूलदार कागज पर दिखलाये गये है जिससे 
इनके निकलने का जब छोटे के पास बडर निकल आता है चित्र दिख 
लाया गया है--इसूके प्रथम दृश्य ते। जब यद्द पेधधे रूम्बे हेतते हैं उसका 
हे प्रेर दूसरा जब लम्बे ओर छेटे देने तरद के निकल आते हैं उसका 
है इसके! भार से देखना चाहिये । 





जानवरें। के खाये को चीज 

हिन्दुस्तान भे इस के महत्व के खयाल से जितनो तरह को चोजे 
ज्ञानवरो के ख़ाने में गतो हैं सब विश्व लाई गई हँ--यह सब जमना 
बेक रोड से मिले हुये छेटे मकान मे रक्खो गई हैं श्रेर बहा पर चोजो 
के बोज मो जमा किये गये हैं । 

कछ पैदे ते।.सझ्ास यहो काम के दे।ते है छेकिन जिससे अनाज मो 
पैदा द्वाते हैं उन के बड़े पैघे ओर दाने भो रकक्‍्खे गये हं--बहुत तरह के 
आरे और बधे हुये घासा के नमूने भो दिखलाये गये हैं बराम्दे में इन 
चारों के अच्छो तरह से काम लाने बालो जेसे भूसा अलग करने ओ्रेर 
मकई छाटने को कल रकक्‍खो गई है---यहा पर मकई पोसने को कल 
भौ रक्‍सो है--ऐसो मशोन अमरीका में काम में आतो है जहां मकई 
पौस फरके स॒वरे के! खिलाई जातो द--हिन्दुस्तान में इस काम के 
लिये यह ग्म॒ल्य सममका जाता है आर इन को कर्खाड़ियां जिस में खाने 
को चोजें का अश रहता है वलक्ल फक दिया जाता है या जला 
दिया ज्ञाता दै-यह पोसने से भूसा को शर्क्त रखता है ग्रेर राब में 
मिछा कर जानवरे के खाने लायक हे जाता है। 

इस मकान के सामने वाली ज़मोन में दे। तरह के मये पेघे दिख- 
लाये गये हैं जिस के उर्न्नात को संयुक्त प्रान्त में बहुत आशा हे।तो है 
पक ते ग्ौन्डनर हे जिस को खेतो मद्रास और बम्बई में द्वातो हे ओर 
भध्य प्राप्त में हेततो जातो है अनुभव से मात्दूम हुआ कि इस में यहां 
भो रूफलता देगगो--इस को फसल बहुत थेड़े दिने। को देततो है-- 
पक नगदो पैषथा है श्र बहुत फायदे का है। 

इस से तेछ निकलता है जे! जेतुन के लेल से कछ ही घट का देता 
दे श्रेर इस के ठेल श्र इसके बोज को विलायतम बड़ी खपत हे-यही 
खाने फे काम को भो देगसो दे प्रेर सब खहरे के बाज़ार भे (बकलो 
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हे--ग्रमो इस को खेतो बहुत कम दाता हे--भाषा में इस के पूरे 
हाल को पुस्तक छपो है जे! मांगने से इनक्ताइयो आफिस से मिल 
सकतो हे । 


सन के बारे में असो पूरो तार से नहाँ कहा जा सकता है-- 
क्ेयकि इस के अनुभव में बहुत समय लचता है--इस प्रान्त के जिले 
को अलसो बहुत अच्छो हेगतों है ओर चू'कि विलायतो सन के लिये 
बहुत काम होते हैं यहा के खेतिहरे! के। चाहिये कि इस को ज्यादा 
खेतों कर ओर फायदा उठावे--इस में बहुत रेशे भो पैदा होते हैं । 


इस मैदान के ठोसरे खर्ड में बहुत सो शहतूत को भाडिया 
लगाई गई हैं जिस से रेशम के कोडे' के पालने में मदद मिले । 


अन्डो रेशम का जान जानवरो के चारे वाले शैतर नम्बर ३७ के 
मकान के बोच में है--जहा पर बनाने कातने और विनने को तरकीव 
दिखलाई जायगी--इस का इन्तिजञाम किया गया है कि हर तरह के 
रेशम के कोडे दिखलाये जांय कोडे! के साफ करने रेशम के कातने 
ओे।र विनने के लिये बाराबको के दिवेट बोविड़ स्कूल का भेजा हुआ 
पक ज्ञुलाह है--इस के अलावा शहतूत में पछे भये कौडे ओर रेशम 
के बटने श्रे।र रोल पर चढ़ाने का हृदय रहेगा--इस स्थान के सामान 
के इन्तिजाम के लिये प्रदाशनो लेफराय साहब इमपोरियल ऐनटमा- 
छेएजस्ड को वाधित है पड़ी रेशम के कातने को कल ओर शहतदछपे 
कोड़े' के रेशम के वटने के लिये पूसा को मशोन के! देखना चाहिये 
इस प्रान्स में पड़ो रेशम का व्यवसाय अच्छो तरइ हे। सकता है 
बंयेकि इन के पेघण के लिये यदां अच्छा सामान मिलता हे इस के 
हाल जानने के लिये एक पुस्तक छूपवाई गई है ओर विशेष हाल जानने 
के (छये एक मे।टी पुस्तक मागने पर मिल सकतो है-पुक निपुण पुरुष 
यहा पर रहेगा जे! सब बातों का पुरो तरह ले हाल सममा देगा। 


यहां पर टसर के रेशम का जिक भो कर देना ठोक है जिस का 
मिर्जापुर के डिक इक्लॉब्शन कप्मेटो प्र श्रो निवाल पांडे के 
उद्योग से दृश्य दिखलाया गया है इस के चेन करने को यहां जगह 
नहों है ग्रेर दशके के वहां पर जाकर पूरा हाल दरग्याक्त करना 
आपद्विये। 


११८ सयुक्त प्रान्त को प्रदर्शि नो 


शुरू से यह बात सेाचो गई थो कि दशकों के! बहुत सा हाल 
दरिया फ्र करना हे।गा जेकि एक किताब मे नहों दिया जा सकता इस 
लिये कृषो विभाग मे एक इनकायरों आफिस (सब तरह के हाल पूछने 
का दफ्कर) खेला गया है एक सुर्पारन्टेन्डेन्ट यहां रहेगा जेगकि दर वक्त 
दर्शेके के! उन के रोचक वस्तुओआ का हाल और वहा के अफसरे से 
बात चोत करने का ईन्तिजाम कर देगा--सयुक्त प्रान्त के कृषो विभाग 
क तरह तरह के छपे हुये हालात यहा के इनक्कायरो आफिस से मिल 
सकते है। 

केवेन्टर साहब ओर डेयरी सपलाई कम्पनो के! चन्यवाद देना 
चाहिये जिन के प्रबध से यहाँ मक्खन के काम करने का पूरा २ 
सामान रक्‍्खा गया है--यहां तक कि गे! जिस के दूध से यहा पर 
बना करके मब्खन दखाया जायगा मेजूद हे । 


हिन्दुस्तान के इस उपयेगो व्यवसाय के येाहों न टाल देना 
चआहिये ओर यहा पर हाथ को सफरो मेशोन से लगा कर भाप से 
चलने वाला मशोन तक का नमूना दिखलाया गया है जिस से कि 
बड़ा भारों रोज़गार किया जा सकता है - आराम ओर किफायत के 
झ्याल से इसका काम बिज्जुलो से दाता दै--इसका साहन मामूलो 
विलायतो ढड़ का है जिसमे हिन्दुस्तानों वजह का भो बन सकता है 
ग्रेर जिसको आकाक्षा हे।, दे! चार मिनट से हाल दरिया कर के 
मालूम कर सकता है कि इस व्यवसाय में कितना फायदा हे! सकता 
है इस का रख़ाने में उत्तर को बाढ़या से बढ़िया गै। रक्‍्खो गई है 
इन्सपेक्लुर जनरल आफ पत्मिकलचर को भेजो हुई मान्‍्ट गेमरो गे 
जिससे बढ़ कर गे। कहों नहों हे।तो यहा १९ मेजूद है-इस कारखाने 
के सहन के बोच में एक छोटा सा स्वॉडिस फामे हाउस है जिसके 
बनावट केा दर्शेक गण देख कर चकित हेंगे। 


क्ृषो विभाग का सब से बढ़िया हृश्य अनाज दिखाने के दे। 
मकाने के उत्तर के तरफ भोल में है--यह इस एलये बनाया गया है 
के जिसमें दशके का पानो खोंचने ओर नहर को काररवाई का 
पूरा परिचय होे। जाय--ओर यहाँ पर यह भो दिखलाया जायगा कि 
किस तरहकाम करने से ककितनो देर में कितना खेत सोंचा जाता है-- 
यहां पर के सब दृश्यें। का वन नद्दों किया जा सकता दे किन्तु 


क्ृषो विभाग ११९ 


अल नी न नमन 





जल सजइक्‍ल््ल्ॉिीी शक नाल अत >> अन्न 


मोल के उत्तर तरफ से चलने से बरथिन्शटन पम्प कम्पनो को तरह २ 
को कल दिखलाई गई हैं उसो के पास पललेा मोटर पम्प कम्पनों 
का अद्भ्रुत सामान हे-हेटछो और ग्रेशम के कारखाने के पम्प पेपर 
इनजन है-इम्पायर इनजिनिर्यारेड् कम्पनो ओर मेकवेथ बादर्स के 
कारख़ाने के बने हुये नहर के सामान के पम्प इत्यादि यन्त्र भी दिख- 
लाये गये हैं । 


डनकन सेटन के कारख़ाने का एक थाड़ा ओर दूसरा ज्यादा 
पानो खीचने का यन्त्र रकक्‍्खा गया है-मारशल सनन्‍्स एन्ड कम्पनों 
का ग्विन पम्प काम करत हुये दिखलाया गया है जेसप कम्पनों के 
पानो भरने के “नेरिया”? नामक हाथ के पम्प शेर 'तेगोरे।! पम्प और 
पानो साफ करने भेतर छानने के यन्त्र भो हैं । 


टामसन कम्पनो के यहां' के हाथ से चलाने के और वायु यन्त्र से 
चलाने के घरऊ और नहग के काम के लायक पम्प दिखलाये गये हैं- 
बने कम्पनो अलावों हाथ ओर चोज रोकने वाली मंशोने के हम्फ्रो 
के बताये हुये ढड़ के पानो भरने को कल जिनका यूरप में बहुत मान 
हे।ता है [दखलाथा गया है-पास को चाको के पास रिचर् सन और 
कर्डास के यहा को दे। निरियस” कल दिखलाई गई हैं पक ते 
बैल शक्ति से ओर दूसरी इनजन ले चलतो है-और एक पम्प भो 
दिखलाया है-पश्चिम के तरफ अख्जोर में करषो विभाग से भेजो हुई 
हाथ से पानो ले जाने वाली ओर बेल या इन्जन से खोंचने वाले यन्त्र 
ओर पम्प दिखलाये है-कानपूर के एक मिल्लो को बनाई हुईं बलदेव 
बाल्टो जोकि बुन्देलखण्ड के छत” का उर्जात किया हुआ नमूना है- 
क्रृषो विभाग को भो हाथ में पानो छे जाने वाली चोज जिसका इस्ते- 
माल इस देश में बहुत है यहा पर रकक्‍्खों गई है ओर कानपूर के 
ग्रनुभव करने वाले खेतेा एक्लपेसिमेन्टठ फार्म में काम में लाई 
जातो हैं दिखलाई गई है-इन चोजो के हाल में खेतिहरे।! ओर 
जमींदारे' ने बहुत मेल ले लिया है जिससे माल्तूम हातता हे कि छेग 
इसके पसन्द करते हँ-ओर इससे अच्छो हाथ से या बेल से खोंचने 
लायक चोजे नहों बनो हैं-इन चोजो का विस्तार में हाल ज्ञानने के 
लिये हर पक घमुकामे! के अफसरों से पुछना चाहिये ॥ 





१२० सयुक्त प्रान्‍्त को प्रदर्शिनो 
चोनो बनाने को कले 


रेल के ऊपर के पुल के बांय तरफ चोनो बनाने के कारखाने हैं- 
कई तरह को चोनो को कर नहर विभाग के पूरव को तरफ 
दिखलाई गई हेँँ-विलायत के ब्लेयर केम्बेल ओर मेकलोन के कारखाने 
को छेटो और पूर्ण यत्र का दृश्य रक्खा गया है-देशों तरकोब से 
चआोनो बनाने को तरकोबव ग्रच्छो नहों दे-इस यन्त्र में ग्रव तक उन्नति 
को हुई चोज लगाई गई हैं लेकिन इस मे अभो ज्यादा ऊन को चोनो 
नहों बनाई जा सकतो-इन चोजो के छे ज्ञाने का इन्तजाम न हेने 
से ऐसो मशोन कहों काम में नहों छाई गई जैसा कि ओर देशे के 
बड़े बडे खान में हुई है झेर कुछ रोज तक शायद ऐसा हो ओर रहे 
गा-इस यन्न में सब तरह के सामान लगे हैं ओर इस से २७ घटे में १॥ 
टन चोनो तैय्यार हेततो हैलिस में १५ ले १८ टन तक के गन्ने को 
जरूरत दवागो जे। कि पक पकड में तैय्यार हे। सकता है-इस से दिन 
व रात १०० राेज तक काम करने के लिये १०० एकड़ को जरूरत है- 
यहां के कई जिला में इतना पेदा हे। सकता दे इस यन्त्र के साथ पक 
निपुण पुरुष भो आया दे जे खुशो से इस का पूरा पूरा हाल बताबैगा 
इसो के वगल में हादो के चोनो के कारख़ाने के उर्न्नात किये हुये यन्त्र 
का नमूना दिखलाया गया है-पहा पर गुड़ ओर चोनो बनाने के यन्त्रों 
का जे! बैल ओर हाथ को शक्ति वाले हादो के बनाये हुये यनत्रों से 
चलाया जाता है दिखलकाया यया है-इस तरह ले चोनों का काम 
इन जिले में बहुत दाता है इस लिये यहा पर उस का पूरा हाल नहों 
बतलाया जाता है विशेष कर जब वहा पर पक आदमो इस काम के 
समभाने के लिये मौजूद रहेगा-हादी के चोनो के कारखाने के साम- 
ह ब्राढवेन्ट एन्ड सन्‍स के बनाये चोनों गिरने के बरतन दिखलाये गये 

। 


राव से चोनो बनाने के लिये खांचो को जगह पर इन बरतने का 
इस्तैमाल सब से पहले हादी ने किया था ओर इस को नकल खड- 
सारियें ने जे! अब तक पुराने ढड़ से चोनो बनाते हैं करलो है-बाढ- 
बेन्ट एन्‍्ड सनन्‍्स ने एक हाथ से चलने वाला थेड़े काम के लिये रे! कने 
वाला यंत्र बनाया दे प्लोर बैठ ले चलने बालो सेनद्रीफूयूगछ 
प्रेर भाप खे चलते वाला राज पोखने का यन्त्र बिलकुल नया करके 


कषो विभाग १२१ 


दिखलाया दै-हादो के चोनो के कारखाने के बगल में बन बिसाग 
में जाने वालो दाम गाड़ो को सड़क के उस पर एक खंडसारो 
पुराने ढड़ से काम करता हुआ मिलेगा--इन चोजों के दिखाने के 
लिये बरैली के लाला कालोचरन ने बड़ा उद्योग किया है-राब के 
साफ करने का एक बिलकुल नया तरोका दिखलाया गया है चोनो 
के कारख़ाने के पास के मेदान में बहुत बेल शक्ति के यन्‍त्रों के नमूने 
दिखलाये गये हैं 'ज्नका वणेन विस्तार में नहों हे।सकता' पुराने के- 
दह के धान में अब सब जगह ढछोहे को करू काम में ञाने लगो हे 
किन्तु अब तक सब से उत्तप्र मशोन काम में नहों अाई-हादो के कार- 
ख़ाने को कुटने को कल भो देखना चाहिये । 


यहां को चोज नाटिघम के मेनके|व पलियर कम्पनो ग्लासगे। 
के मेकलेन कम्पनो ओर ऋप कम्पनों के हैं -इस के चलाने के इन्जन 
ग्राव्सकाटन पन्‍्ड कम्पनो मारशल पुन्ड सन्‍्स ओर रिचलेसन पन्‍्ड 
क्रडास के यहां के हैं । 


इसमें सन्देह नहों कि छेटो सो मशोन जे।' यहा पर दिखलाई गई 
है उसके काम में लाने से चोनो के काम में अच्छो उन्मात हे। सक- 
तो हे ओर जे! रस बेल को चक्को के काम में ख़राब जाता है उस के 
ते सब केग जानते हो हैं ॥ 





पत्ती गृह 


इस विषय में थेडे रोज से हिन्दुस्तान में हुछ चल मच है श्रेर 
इस में ते शक नहों कि मैके के अच्छे देने से इस काम में अच्छो 
सफलता हे! सकतो है--करनल वाड़े के बनाये हुये पक्षियों के 
घर के नमूने यहां दिखलाये गये हैं ओर जेकि हिन्दुस्तान को हालत 
के लिये बिलकुल अनुकूल हँ-यह पक्षी विछायत से यहां पालने के 
लिये आये जिनके यहा को आब हवा बिलकुल माफिक हे।तो है- 
ये देखने में अच्छे नहों हैं किन्तु बडे क/म को चिडियाँ हँं-यह चिड़िया 
प्रदर्शिनों के बाद इस को उरन्‍नात चाहने वाला के हाथ बेच डालो 
जायगं-उन क्यूवेटर दास (घेडा लेवने का घर) में अन्छे लेवने ओर फे- 
डुने का दृश्य सोसे के दरवाज़ों ले दिखकाई देता है श्लेर इसके भोतर 
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१५४ झंयुक्त प्रन्‍न्त को प्रदशिनों 


ग्रादमो नहों जाने पाते क्येकि वहां गरमो फो जरूरत रहतो है जे 
इन छोगे के जाने ले नहों रहेगो-ये सब चोजे कुक पन्‍्ड सन्‍्स ओर 
स्क्रेटस के कारज़ाने को हैं श्रेर-लाइकिल हौचडू कम्पनो के यहां 
के अंडा सेने के घर हैं जिनके साईकिल हेचर कहते हैं ॥ 





पालत पशओं का स्थान 
पक्षियों के वास खान के बगल में युक्त प्रान्‍्त के बहुत से पालतू 
जानवर रक्खे गये हैं श्रे[र बहुतें! को तसबोर रक्खो गई हे-ज़िन पुरु- 
षों का इन पर नाम लिखा है उनके हमबाधक है - इसके सामने के 
सहन में भेड के कई नपूते हैं जिससे मालूम हे।गा कि युक्त प्रान्त में 
इन से कैसो अच्छी नस्ल कन्धार को भेडे से जे।ड़ा' रगाकर पैदा दे। 
सकतो हैं ॥ 


पडदाय: सका ८20:-म-कक ऋण ॥ पी ०- 


जानवरों की चिकित्सा 


यहां पर एक निपुण डाकुर के प्रवन्ध में पशुओं का चिकित्सा- 
लय है--यह थेडे में दिखाया गया है कि जिसमें जिले को स्युनि- 
सिपेलिटो के श्र छेठे २ जिमोन्दारों के मतरूव का हे। इस चिकि- 
त्सालय के फायदे दिखलाने के लिये रोज ७ से १० बज्ञे तक सबेरे बा- 
हरे जानवरों के चिकित्सा के लिये खुला रहेगा श्रोर थाड़ो 
सो फोस भो लोजायगो-जिन पशुओं के छुतहर बोमारो हेतगो वदद 
यहाँ पर भरतो नहीं किये ज्ञांयगे ॥ 





घाडे को नश्ल बढाना 

इस जगह पर अरब के घोड़े भ्रेर ख़च्चर दिखकाये गये हैं जिनसे 
इन प्रान्त में इनको नखऊर बढ़ाई जासकतो हे-यहाँ के घेडे श्रैवर 
घेड़ियां सुपरिन्ठेन्डेन्ट खिविक वेटरिनरों डिपाट्टमेन्ट के! लिखने से 
जिनके पास अच्छे २ घोड़े हैं मिल सकते हैं । 

यहां पर चिकित्सा सम्बन्धों विषये के उन्नति किये हुये चिकित्सा 
का जिसमें उनके बोमारो के कोड़ों प्रैर काटने वाले कोड़े! का हृश्य 
है रफखा जायगा | 
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अब कभो माक़ा छगेगा इन जानवरों के चोर फाड़ शेर टोका 
लगाने को तरकोब भो बड़े मेदान के सहन मे दिखलाई जायगो । 





कृषी विभाग का छिमन्स्ट्रेशन ग्रोन्‍्ड 


मोल भेर दूध मक्खन के कारज़ाने के पश्चिम तरफ वालो ज़मोन 
इस प्रर्दाशनों मे आये हुये हल मशोन प्रेपर दूसरे २ यज्ञो का काम 
करके पारो पारो दिखलाया जायगा-कृषो विभाग के प्रचार से श्रे।र 
अनुभव से यह पत। छगा दे कि इन मशोन श्र नई तरकोब से काम 
करने से इस प्रान्त के अनाज और पेदावार प्रे अच्छा उद्नात हे। 
रूकतो दे-यहां के देशों इल से काम करने से बोज को ख्ेतिहर को 
श्रेर पैदावार को दुरुस्तो नही हे। सको-इन हे से ज़मोन भो जेसी 
आईदिये नहीं कटतो है-कृषो विभाग के ओर विलायतो ओर देशो 
कारख़ाने के बने हुये सस्ते ओर इलके हल यद्दा पर काम करत हुये 
दिशद्चवलाई पड़ गे--अगर गरमो के दिनें मे बगर सिचाव के जे।तने 
का काम पड़े ते उसके लिये अभो हल नहीं तैय्यार दे--यह अनुभव से 
मालूम हुआ है कि शुरू झुरू गरमो जब कि सौचने के लिये पानो 
मिछ सकता है खेत जेतने के लायक हक बनाने को ज़रूरत हे-जहां 
नहर बगरः या सिचाई का इन्तजाम दे! सकता दे तहां पर कृषो 
विभाग के भेजे हुये मेजटन ओर वार वाले हल से अच्छा काम हे। 
सकता है किन्तु जहा ऐसा नददो दे वहा नहीं हेश सकता ६ काआप- 
रेटिव सलासाइटिये' के प्रचार से अब बढ़िया ओर महगे हल भो 
छे।ग सख़रोदने रूग गये है भ्ेर इसो ख्याल से यहा पर बाढ़या ओर 
महगे हा का काम दिखकाया गया हे जिन में से कुछ तो ऐसे है 
जिसके कि खेतिहर नहों ख़रांद रूकते है लेकिन वह जमोन्दूपर जिनके 
पास सख्लोर दे ज़रूर ख़रोद सकते है--इस बात का भा झयाल रखना 
चआहिये कि बाढ़या हल शुरू में देखने में ता महंगे द्वात हे-- किन्तु 
असर मे उनके छम्दगो के सयाऊर से सस्ते पड़ते है कृषो ।वभाग के 
दक्षिय पश्चिम के तरफ भेर बन विभाग से मिले हुये मेदान मे कटने 
भे।र आखसाने बालो के का काम दिखलाया जायगा--मारशल 
एन्ड सनन्‍्स रैनसम सिन्‍्स जेफूरोज़ आर रिच्ध गारनेट के कारखाने 
को भाष से चलने बालो कूटने वालो कछे। का जिसमें भुसा निका- 


१्श्छ सथुक्त प्रान्‍्त को पर्दाशिनों 


लने का भो यत्न है उनके हिन्दुस्तानों पजन्टों दारा दिखलाई गई हैं- 
इसमें से निकाला भूसा यहा के भूसा से अच्छे हेते है-यह माप से 
चलाने वालो कहे का इन्तिजाम छोटे गांव में नहों हेश सकता और 
इसके सिफे बढ़े जमोन्दार ख़रोद सकते हैं जहां गेह शेर चावल 
बहुतायत से मिलते हैं-लेकिन हाथ ओर बेल से चलाने वाली मशोनें 
के। ते। मामूली आदमों ख़रोद कर सकते हैं-इस छूटने को मशोन 
का यह मारे फायदा है कि अनाज साफ श्रेर जल्दी बाजार में 
बचा जा सकता है-यहां पर आखसाने को कलदिखत्नाई गई है जिनका 
पंजाब और मध्य प्रात में बहुत प्रचार हे ओर युक्त प्रांत में बहुत 
धेड़ा है हाथ के द्वारा अनाज से भूसा निकालना बड़ो दिक्कत का 
काम है--इनके अलावा बने कम्पनो ओर जेसप कम्पनो के कारखाने 
को घास ओर चारा बाधने को भो कल रक्‍्खो गई हैं । 








डच के ख़लियाने' का नमुना 


जहां बरसात में भो अनाज इकट्ठा रहता है कलकत्ते और ग्लास- 
गे। को सेन कम्पनो ने दिखलाया है जिसका इस्तेमाल यहां के बड़े 
बड़े ज़मोन्दार कर सकते है--इसका ज्यादा हाल जानने के लिये इस 
कारख़ाने के प्रतिनिधि से पूछना चाहिये भाग्यवश अनाज लगे हुये 
खेते। का इन्तजाम नहों हे! सका जिससे कूटने श्रे।र ओसाने का काम 
दिखलाया जाता छकेकिन एक गआ्राद रोज़ यहां पर रून का काम 
करके दिखलाया जायगप | 


यहा पर कृषो विभाग के इन्सपेकुर जनरल के बताये हुप सिछे। 
यन्त्र का नमृना दिखलाया गया है जिसका अनुभव पूसा के कालिज 
में किया जा रहा है- यह बास के सर्पच्चियो ग्रेर गारे का बना हुआ 
हे प्रेरर सस्ते देने से इसका प्रचार अच्छो तरह किया जा सकता है। 





नहर का विभाग 


कृषो से नहर का बहुत सम्बन्ध है ग्रोर यहां के खेतिहरे। के बहुत 
मतलब का है ग्रेर इसका खान भगेल के उस तरफ कृषो विभाग के 
मध्य में है--यहां का सामान इस पुस्तक के लिखे जाने तक नहीं आया 
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था किन्तु इसमें कछां का नमूना नकशे ओर तसवोरे रहेंगों जिन से 
मालूम हेागा कि युक्त प्रान्त के कृषो विभाग के इन यन्त्रों द्वारा 
कितना फायदा हुआ--इन मशोने का काम भो यहां दिखलाया 
जायगा। 

इस सकोणे खान में यहा के हुश्यों। का वणेन नहीं हे! सकता-- 
इसका ज़्यादा हाल जानने के लिये कारखाने के प्रतिनिधिये से या 
एच्रिकलचर स्टाफ या इनक्कायरो आफिस से पता लग सकता है। 

उन लेागे' का पूरा पूरा हाल बताने का उद्योग किया जायगा-- 
जिसके जानने से वह बहुत उत्सुक हेगे--अगर के।ई गलतो या केई 
बात छूट गई हे। ते द्रक्तिला देनो चाहिये जिसमे इसके द्वितोय संरुक- 
रण में शोशधन हे। जाय । 





डब्ल्य लेसलो एण्ड कम्पनो कलकत्ता 
चातुओ के सोदागर । 
खूकचरल एण्ड मेकेनिकल इनजोनियर 













रा विभाग डब्ल्यू छेसलो कम्पनो खेतों पानो चढ़ाने 


को कहे को ख़ास तिजारत करतो है और अत्यन्त 
उत्तम है ओर बहुत मेहनत बचातो है कृपा कर के 
देखिये । 

हर एक प्रकार के मेनअल ओर पावर पम्प ( हाथ और 
इनजन से पानो चढ़ाने को कल) जे! सिंचाई, रेलवे ओर घर के 
काम में आ सकते है पाये जाते हैं । 





दाल को वनाई हुई कल जो पृथ्वी के ज्ञेततने के वास्ते मुल्य तत्व पर 
बनाई गई हैं ज्ञे। हिन्दुस्तान के हालत पर ईजाद को गई हैं 





हल, हेगा, काटने को कल, मिल या पम्प के घे।डे 
या बैलें' का हुआ वगरह। 





आरा काटने को कल, कल तेय्यार करने को मशोन, आदे को 
कल, चना दरने को कल, भूसोी काटने को कल, 
अइरो ओर मक्खन बनाने को चोौज़े वगेरह। 
ओऔजार जे बागबानों के काम में 26 कल 
घास काटने को कल, बगोचे का रोलर आदि । 













हम छेागें का पेटेण्ट पेटरेल पम्प, इनजिन हर 
“५ 


एक कामें में आसकते हैं इनजोनियरिंग 
लेकशन में हमारो 
ख़ास बिलडंग का 
मुलाहिजा करिये 


इम्तिहान करने का वन्दोबस्त 
किया गया 





>> 
हारन्खबाईे 


सब से सघ्तो हो नहीं हे, बल्कि सब से अच्छी भो हे 


मशहूर 
आयेल इनजिन (यानो हानेसबाई इर्नाजन को बड़ो तरको) 
को गई है शेर पेटेशट कराया 
गया है। 


इस नमूने के २० से ज़्यादा इनजिन इलाहाबाद में चलते हैं। 


लेल का इनजिन) 


हरन्सबाई सरूटाकपेटे 
गेस इरनाजन तरक्को को गई हे और पेटेण्ड हैं 


गेप हारन्सबाई के स्टाकपेर्ट 
सकशन गेस प्ञाएट एक ख़ास ख़ास नमूना का और पेटेबट हैं 


डन कहें को जे (हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के ईंधन ओर 
हिन्दुस्तानो मजदूरों से चलाई जातो है पूरा व्ये(रिवार 
हाल दिया जा सकता है। 
इस किस्म के बहुत से इनजिन, अंग्रेज़ी, फ़रासोसो, जापानो, युना- 
ईटेड स्टेट, रूसो, स्वोडन, नारबेजियन ओर दूसरों गवनेमेन्ट काम 
में लातो हैं । 
परलेकज़ाण्डर यनग पण्ड के! पेस्ट बकक्‍ल नं० २७३ 
कलकत्ता के कारखाना में इन इनजिने को 
बड़ो तायदाद मैाजूद है। 
इस कारखाने का दछूर प्रदशनो में :--स्टल नं० २ इनजिनियरिंग 
शेड भेर टेकसाइल कोट में है 


! अर । मा 






















। ] 
|। । है । 
ही कक । कल 
| |] रा 
। । | । ग 
| 2 । 02. “है 
| | । ॥| | 
| । 
। । ॥ 
( । | [॥॥ ॥ ।4 ।! कम] 
रस कि /॥ [! 2 | ॥। का | ॥! !. औ। ॥! 7 | 
| ॥ | !॥/॥ | | #॥ | | ग | । ॥#ँ | ; हक (/।। #॥, । भ 
7 ! ॥। । ् । 
[का ।॥ | ॥ ॥ ६ | री | कि ॥ ६ 


॥॥| 


"किक ! 
[! 


। 
म, 
















# 
॥॥ | 
॥ 
| 
0 






| । | 
४ ॥. तु । 
ही 2 ५ ४ !)! / छ् ५ 6 पा ला] के 
! जाला कर, । | | का है ॥! ॥/0ा 8 
ै.. ५ £! | हु पे 5४ ४! है है ही | ॥। | ! न्‍] 6 6] हे | न 
र अप मा 0  ही। है ।। | 

है /! हे कं वि | िः |] 88 का | 

नी # न्‍्लल्नननन- पक | 4006 ३] 


एप: कि ; 0 म हु 
| 3० ४ ५ ६” ॥|॒ (| कर न 
। ११४ डर | ॥ 222 हब 288 
पा । हे 77 इज! 
/! | ४४ ५ 


का ५) 


दे 
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गारापर कम्पना लामरटरलड 
नईहाटो ईस्डने बंगाल स्टेट रेलवे 
इस कम्पनो मे तोसो का तेल साफ किया जाता है 
ओर तोसो को खलो बनाई जाती है । 
खालिस तोसो का तेल 
इस कस्पनो के पेरिस को प्रर्दाशनों में कांस का पक तमगा 
मिला है ओर हिन्दुस्तान के इन्डियन इन्डसटियल प्रदर्शिनो सन १८९८, 
१९००--१९०१ में इस कम्पनों के से।ने का तमगा मिला' है, 
प्र्दाश नो में इस कम्पनो को चोजे कृषो विभाग में रखो हैं। 
यह कम्पनी, इन्डियन गवनम्रेन्ट, फ़ोजो ग्रे।र पर्बालकवर्कस डिपा- 
टेमेन्ट, स्टेट रेलवे, भाप से चलने वालो जहाज को कम्पनियों और 
हिन्दुस्तान, बस्मे, पूर्वादेश और दूसरे मुलके! कौ बड़ो २ कम्पनियों 
का ठेका लेतो है । 
तमाम हिन्दुस्तान के बड़े २ नगरे! में इस कम्पनो को शाखाये हैं । 


बारो एण्ड के, 


सेक्क टरो और एज़ेन्ट 
पेस्ड बकल न० ५०, कलकत्ता । 


नामा शहर में सब से बड़ा 
कारख़ाना जे! भेट हासन है, उस में पेले! ओर हाको के बालू 
ओर हर एक किस्म के कसरत के सामान पाये जाते है । 


मनडासिड ओबराई ण्ण्ठ सन्स | 


दि विकोरिया सस्‍्टोमर बक्से शहर 
स्यालकाट व पंजाब । 
डिरेकर 
नाभा शहर के जनाव नवाब कमाण्डर- 
इतचोफ साहब बहादुर । 
पंजाब के जनाब नवाब छेफ़िनेन्ट गवनेर 
बहादुर 
पूर्वी बगगल ओ्र।र आसाम के जनाब नवाब 
लेफिनेन्ट गवनेर बहादुर । 
हिज हाईनेस महाराज गायकवाड, महा- 
राज मेसूर, महाराज टावकार, 
महाराज अलवर, महाराज दरभगा ओर 
महाराज कपूर्थला । 
सरपरस्त 
ज्ञनाव नवाब लेफिनेन्ट गवनेर बहादुर 
मुर्मालिक आगरा व अवध और हिज 
हाईनेस महाराज जस्बू शेर कशमोर 


उपरोक्त कम्पनो के भिन्न २ प्रदर्शनियों 
में साने ओर चादो के ब[रह तमगे मिल 
चुके हैं । 

अगर आप के' किसो किस्म के खेल या 
वरजिश के सामान को आवश्यकता हे।, 
ते कम्पनो को सूचो मगवा कर देखिये। 
दस्त करने पर सूचो भेजो जातो हैं। 
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घेकर स्पिक्त सगड कम्पनों 


इम्पीरियेल क्नॉापष विभाग 





पुस्तकाद-प्रकाशक 
पाठ दस्तक -सक्षिप्त विज्ञापनों - काय्याविवरणो--प्रब्धा वलो 
क्पाविज्ञान -उद्धिदूविद्या-कीटपतगगाविज्ञान--रखायन विज्ञान 
कक 
कुल किताबें का विस्तारित सूचोपत्न मगाने 'से भेजा जाता है । 
“दि र्षाश्नकलचरल जनेल आफ इस्डिया  . म 
(भारत बपे का कृषविज्ञान सम्बन्धों सवादपत्र) सचित्र त्रेमासिक पत्र 
कृपिविभाग का घुख पत्र ओर पूसा कृपि ततक्त्याउुसन्योीं विद्यालय से 
प्रकाशित । 
--. इसमे खेत ओर बगोचे के तमाम फसल, गहलो के आवश्यक्रोय 
तावत्‌ पेड पादे भर फलछे।, जमोन, खाद, खेतो के कुल तशोके, से 
. राबो, आब हवा का असर, फसल में कोडा लगना, खुम्बो या फफू दो 
लगना का आपरेटिव क्रेडिट अर्थात आपस में कज लेनदेन का 
कारवार, खालियान का बद्देबस्त, गाय बैल का वश वद्ध न, गाराग- 
तत्त्व, खेतों बारो का हथियार ञ्रादि के विषये' पर प्रबध लिखा 
जाता है। 
वाषिक मूल्य'* * * *६ रुपया | एक खण्ड * “२ रुपया 
और भारतोय 
ग्रहपालित 2 कर पर 


_कन, 





पशञ्ु चिकित्सा विध्ाग 


जा पुस्तकादि-प्रकाशक 
द कायादालो जनेल आफ टॉतयिकाल वेटेरिनरों सायेन्ध! ग्रोष्मप्रधान 


देशो! का ग्रहपालित पशु चिकित्सा विज्ञत समबंबो जेमासिक संवाद पत्र 
“इण्डियन घिविल वेटेरिनरों डिपार्टमेंट ” भारतोय ग्रहपालित- 
पश्चु चिकित्सा विभाग के उच्च कम्मेचारियेा को सहयेगिता से । - 
इनसपेकुर जनरल बहादुर ने सम्पादित 
सचित्र वाषिक मुल्य डाक महसूल समेत १२॥) साढे बारह रुपया 
थेकर स्पिक पण्ड कम्पनो, पेस्ठ आफिस बक्‍ल न० ५४ कलकत्ता 
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सीट, २०२ ॥.. गायक औैलन "गान साफ़ ापहरियाइकम+ 


बन विभाग 


प्रदर्शिनो के दक्खिन पश्चिम की तरफ बन विभाग का सामान ६ 
पकड़ में रक्खा गया है जमना के प्रब-मध्य और पश्चिम में तोन मकान 
हैं (जिसके सामने के बडे मैदान में फोहारा लगा हुआ है--इन मकाने 
के पोछे पक्त तारपोन को भद्दो छकडो के गृदा काटने को टामबे 
रेोपने ओआर लकड़ो के काम करने को ओर छे।टो २ कले रक्खो गई 
हें--बन विभाग को तोन इमारत भोतर से शालोमर पेन्ट कम्पनो ने 


सजाई हैं । 





प्रवो घिभाग 


इस भवन में ख़ास करके युक्त प्रान्त में पैदा होने बालो छकडियें 
का और दूसरी लकंड़ियें का जे! व्यवसाय के काम में आतो हैं नमूना 
है--सब तरह को छिलका सहित लकड़िये के पाच' फूट के नमूने 
है--ओर लम्बे २ बीच से दे ठहुकड़े कर दिये गये हैं जिसले उनका 
अखलो रंग और पालिस किये हुये रंग का मिलान हे। सकै--यहां पर 
बैसो लकाड़िये। के नमूने रक्‍खे गये हैं जिनका रंग लकड़ी में बदल जाता 
है--इसके देखने से बनाने के काम में आनेवालो लकड़ियां' के हाल 
का पता लग ज्ञाता है--इन छकॉड़ियें! पर नाम लिखे हुए तझुते इन्हों 
लछकड़ियें' के बनाये गये हैं इन लकांड़िये के चेतक्ेार ठुकड़ों के काम 
मो रकखे गये हैं जिसने उन के वज़न का भेर लकड़ो का पूरा परि- 
अय हे।ता है। 
बनस्पति विद्या उपयेगगो यन्त्र भो इन्हों लकड़ियें| के बना कर 
दिखलाये गये हैं-8७ प्रकार के इन जगलो फूल पररत्तिये' का हश्य भो 
दिखलाया गया है-२८ किस्म के ते! ऊपर को तरफ रकक्‍खे गये हैं ओर 
बाकी इन्हों चित्रों वाली लकड़ी के बकल में रकखे गये हे-यह चित्र 
सागर के बन विभाग के अफसर के सह घश्नमियों मलिज़ डि० ओआ० 


विद का बनाया हुआ है । 


१२८ सेयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 
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मिलवड साहब को तसवोरें के रूखनऊ के छाये कम्पनो ने 
बढ़ा कर दिखलाया है-बहुत से बन को तसवोरें का और आलिवर 
साहब जैकसन, मिलवार्ड टूपलाहबान का और बाबू बलतोराम के 
दिये हुये चित्रों का बढ़ाया हुआ नमूना लखनऊ के लारो कप्पनो का 
श्रेर इलाहाबाद के मिल्लो का बनाया हुआ' काम है इस विभाग में 
बनो हुई चोजों का नाम यह है-- 


कलककतत्ते के स्ववर्ट कम्पनो को मिन्टेकार इलाहाबाद के लस्कम्ब 
कम्पनी, के का एख़ाने जे। मजबूतो तैथ्यारों श्रेर वजहदारों के लिये 
विश्यात है का बताया हुआ कमरे को सजावट का लकडो का 
सामान भो दिखलाया गया दे-वहुत तरह के खेझ तमाशे का सामान 
खियालफ्राट के कर्डासिह उवरे।ई का गंद बढले का ग्रर जमनास्टिक 
का सामान युक्त प्रान्त के वने हुये चुरूट रखते के बक्‍ल दिन्दोगल के 
स्पेन्सर कम्पनो बरैलों के मे।हम्मद याकूब कम्पनो के लकड़ो का 
काम है-यहां के कारखाने से बॉस ओर बत के कारखाने का काम 
भो आया है नगोने के मृरादबक्स और खुदाबक्ल के कारखाने का 
लकडो में खुदाई का काम और जहन्चर के मेहम्मद रोशन के यहां 
के सोसम में लक्रडो के खुदाई का काम-भो दिखलाया गया-हे।शिया[र 
पुर का काम आत्माराम शेर नन्दलाल के यहां का सोसम के काम 
में हाथो दात का काम दिखलाया गया है ओर बसे। के सागवन के 
लक्षड़ो के काम का नमूना जे।कि भाग बहु और माग ज्येगो का 
बनाया हुआ घण्टा रखने का स्टेन्ड है। 


जत्तर को तः्फ अख़ोर वाले अ्न्दरूनो केठरिये! के।' बरैलो के 
मे।हम्मद यकुबल्चां ने सज्ञाया दे-इस कप्रे में दशेकी के पढ़ने और 
आराम का मौका है। 

बम्बई के आरमो ओह नेवबो काग्रापरेटव खसासाइटो का बना 
हुआ गत बुक्रफेप है जिस में बन विभाग सम्बन्धों पुस्तके रक्खो 
हुई हैं । 

इस भवन के मब्य में ६० फोट लम्बो जगहे' में बहुत से शेर के 
चमड़े रकखे गये हें-जिसमे से यहां' के लेफटेनन्ट गवनेर सरज्ञान हिवेट के 
छेडो हवेट और मिस हिजेट के फानथाप ओर मध्य प्रदेश के क्लोब 
ढेड साइब के भेजे हुये हैं लाट साइब को शिकार को बढ़ाई हुई 











बन विभाग १२५९ 


तसवोर ओर ताजपूर के एस-पऐेन-एसरोख़ को ५ तसवोरें यहां 
रक्‍्खो गई हैं। 

एक शानदार चोता जिसे नवाब उनैदुर्लाखा ने एक शोशे के 
बक्स में बन्द कर रक्‍्खा है इस मकान का ख़ास दृद्य है! 


इस इमारत के उत्तर तरफ काटन साहब के शिकार में पाई हुई 
चोज रक्‍्खो गई हैं दक्खिन को तरफ ऋकृलोव लेल्ड साहब ने तोन मे से 
के सर भेज़े हैं श्रेर फानथारप साहब के चितकवरे हिरनें के नमूने है- 
पूरब के तरफ के मेरठ के मेस से दे! बड़े काशमोरो बारहासंधे चोते 
ओर तरह २ के आये हुये हिरन रकखे गये हैं-पश्चिम को तरफ मेकरी 
साहब के यहां के मेला का नमूना है-बाकी सब चोज ब्रालोवर साहब 
को भेजो हुई हैं । 


उत्तर को तरफ बाहर पोलोभोत के ख़लोल रहमान ओर मन्ज़ूरन 
नबो के भेजे हुये ३ नेपालो साल के लग हैं-ओर फेरिंगटन साहब के 
दे! बड़े चेकिर पिडोक जे। अन्डमन टापू के हैं और बहराइच के लट् 
खुदो हुई नाव है-पोलोभोत को बनो हुई दे। गाड़ियां पक बेफे के 
लायक दूसरो पब्रार्दामयां के लायक रक्खो गई है। 


सध्य भवन 


इस मध्य स्वन में सिफे खेल को चोज रकखो गई हैं इसके देने 
तरफ वाले दे! कमरों में बदूक ओर मछली फसाने इत्यादि के सामान 
रक्‍खे गये हें-एक में करके के लायन पन्ड लायन्स के यहां का 
बढ़िया विक्षायती बदढ़क आदि का सामान है-इसके ख़रोदने वाले 
के! अपने छायक हथियार पसन्द कर मगाना' चाहिये । 


दे। जगहे। मे आल्तविक के हार्डा कम्पनो और दूसरा इलाहाबाद 
के लस्कम्ब कम्पनो का' मछली फसाने का सामान दिखलाया' गया 
हे-इन के मकानें के अकूग अलग दरवाजे हैं इस लिये दशंक ले।ग इनके 
सामान की उज़ेरे मे अच्छो तरह देख सकते हँ-वे।थे कमरे मे एडन 
को मे।डी कम्पनो को आई हुई मछलिये का संग्रह है--यह बहुत 
उम्दा देखने छायक है भे[र यहा जाने के लिये दाम देना पड़ता है 
बम्बई के मरे कम्पनों का बनाया हुआ नमूने का जड़छ है--पूरब को 
तरफ में कछ यहो है ग्रेर यहां पर एक ज़िन्दा चोता हिरन ओर 

हा 


१३० संयुक्त प्रान्त को प्रदशिनों 
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तेढुवे भो रक्‍खे गये हैँ--छेटे २ जानवर भो रकखे गये हैं मसरन एक 
बिलार दे। तेढुवे के बच्चे ओर बहुत सो चिड़ियां पेड़ पर रक्खो गई 
हैं--इसमें का चोता कोवलेन्ड साहब का है। 


इसके बाद लॉयन एन्ड लायन का रोड का भर बालूर छाक के 
कारज़ाने का हर तरह का हथियार और बन्दूक दिखलाई गई है भा- 
पाऊ के युवराज का भेजा हुआा भो दे।| हथियार है। 


इस भवन को कई चोज एकता है-एक ते। दुनियां मर में एकता 
साम्बर जिस को मृठ पचास इश्च लम्बो ओर बजनो है-भूपाल के 
नवाबजादा जवेैदुल्छा ज़ां का भेजा हुआा है ओर दे। गे।ड के सिर 
है पक ते हिन्दुस्तान में एकता है जिसके स्टेण्डन साहब ने भेजा है 
दूसरा युक्तप्रान्त में सब से बड़ा है जिसके घन साहब ने भेजा हे शेर 
खरोगए के कुवर प्रतार्पाबक्ताम शाह का भेजा हमआा हाथोदांत है 
ओर आरबुथ नाट साहब का मारा हआ दुनियां मे सब से बड़ा 
तेंदुवा है-यहां पर एक जेडे हाग-डियर (पक हिरन को जाति) के 
मूठ हैं जिसमें से एक ते वर्थड साहब का मारा हमा है-यहां के 
लाट साहब ने एक कशमोरों बारह सिंहा-दे। गे।ड के सिर जिसमें 
से पक के मिस हिवेट ने मारा था-लेडो हिबेट ओर कवर भारतासह 
के भेजे हये दे। बने हुये भालू हैं जिनके ऊपर के महराब पर दे। बिज्ञ- 
लो के रूम्प जलते है रकखे हुये हैं यहां पर पेड़ पर चढ़ता हआ बन- 
मानुष भो दिखकाया गया है लगवेने साहब के मन्खूरो के कफ 
बेटन के ओर जेधपुूर के आब्रन साहब के भेजे हये भेस के मठ 
दिखलाये गये दँ--ओेर निकलसन साहब का शिकार किया हुआ 
खेरी का बनेले सेले का बना हवा मूठ रकखा है-मेजर पन्‍्ड् का 
मारा हुआ एक गेड़े का मूठ ४८ नम्बर के पायनियर फौज का भेजा 
हुआ है। 

फेजाबाद के अजायब घर से कई तरह के मगर ओर घाड़ियाल 
आये हैं-इसमें से एदक यहो के छाट साहब का मारा हआ है-यहां पर 
शोर साहब का शिकार किया हुआ एक मनुष्य भक्षो घाड़ियाल दि- 
खलाया गया है ओर उसके पेट में पाये हुये गहने भो रबखे गये हैं। 


यहाँ पर कपड़े के बनाये हुये बहुत से जानवर हैं जे! दिलकल 
चे मालूम देते है 


बन विभाग श्र 
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ग्रे[र ८० प्रकार के भेजन के अन्न काल के समय में खाये जाते 
हैं दूसरे तरफ पेड़ीं में ले निकालो हुईं गेंद राल और धूने का नमूना 
है-भेर दूसरों तरफ सनेवर कल के नमूने हैं जिस में गोंद निकलते 
शेर उन के इकट्ठा करने को तरकोब दिखकाई गई है-बन को शहद 
श्रेर मेम भे।र बहुत तरह को जड़ो बूटिये। का ओर पेड़ ले निकालछो 
हुई दवाइये का नमूना है-खर्शनक पदार्था का भो थेड़ा संग्रह कि- 
या गया है ज्ञिस में अबरख स्लेट और ख॒रमें इत्यादि हैं-ओएर यहां 
पर खान के निकले हुये. से।ने को रेत ओर उनके तैय्यार करने को 
भो तरकोब दिखलाई गई है-यह रेत नदियां को तह में पाई जातो 
है ग्रेरर इस के तैय्यार करने में बड़ो मेहनत ऊगतो है इस में दिन मर 
काम करने से एक कारोगर |) का माल निकालता है ओर इस सबब 
इस के काम में उन्नति करने के चिन्ह नहों दिखलाई पड़ते-इस के 
ग्रूग करने के बाद यह थोड़े पारे में मलादी जातो है जिसले यह 
बन्च जातो है-जड़ुलो पेढ़ें से काटो हुई छड़ियें का बहुत »च्छा 
नमूना दिखलकाया गया है--छकड़िये। के नमूने में ले ओर दियासलाई 
के भो दिखकाये गये हैं- जे। कि मध्य प्रान्त के अस्त मैच फेकरो को 
भेजो हुई है-ऐसाहो सामान वर्सून को रोलर कम्पनो का और 
कानपुर को सदरलेन्ड कम्पनो का युक्त प्रान्त को ल्काड़यां का बना- 
या हुआ बुरुश का नमूना है-कलकत्ता के स्माऊ इन्डस्लोज डेवछप 
मेन्ट को भेजो हुई पेन्सिलां का नमूवा है ओर उनमे काम में लाई हुई 
लकड़ियें| का नमूना है भश्रेर बनारस के खिलाने जिनपर लकड़ो का 
नाम भो लिखा हे भेजे गये हे-ओर बहुत तरह के रूकड़ी के बरतन 
मेटटे काम के कृषो सम्बन्धो पहाड़ भेर जड़ुल के ओजार हैं-दिया- 
सलाई के सामान का दृश्य बहुत महत्व का है ओर इस में शक नही 
के पक पुतलो घर के बनजाने से दियासछाई का कारखाना अच्छो 
तरह से उन्नात कर सकता है ओर फायदा भो है| सकता है-बनारस 
के खिछेने बनाने का ओर गढ़वाल के गेन्थो का कारोगर एक खान 
पर काम करता है जिस में दर्शक छाग स्वयं देखल कि यह काम 
कस तरह से बनते दें-दक्खिन पश्चिम को तरफ बम्बई के आल लेन्टस 
कम्यूनिटो का बनाया हुआ बन को चोजो के गहने का समूह है यहां 
पर कई कारखाने को छकंड़ियें के ख़राब हेने से बचाने वाले रड्ढो 
के नमूने दै--कानपूर के वेन्‍्स साहब का भेजा हुआ एक ते सादा 


१३२ सयक्त प्रान्त का प्रदाशनों 
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ओर दूसरा रंगा हुआ छकड़ो का नमूना है-लादे के दोमकें' ने खूब 
खाया है ओर रंगा भया अब तक अच्छा है यह देने टुकड़े खाथ हो 
साथ जमोन में गाड़े गये थे--विलायत के पोकाक एन्ड व्यूरान ने 
जे। जहाजो पब्टन के लिये शेगन देते हैँ उसका नमूना यहा भेजा 
है ओर प्रदर्शिनो के सब यन्त्र इसो रेगन द्वाण रंगे गये हेँ---यहा के 
मशहूर पलाडोनपेन्ट का नमूना भो दिखकाया गया है--बम्बई के 
कूपए कम्पनो ने सालिगमन से रंगा हुआ एक छोटा सा मकान 
दिखकाया है ओर कहते हैं कि दोमक के बचाव के लिये यह रंग 
बहुत अच्छा है इस कारखाने ने वन विभाग के ऊकड़ो के रंगने के 
लिये मुफ्त में यह रोगन दिया है इसका फल बहुत सन्तेोष दायक 
हुआ क्येतकि पहले जिन ऊकड़ो के दोमक खातो थो इसके लगाने 
के बाद नहों छुआ मिजापुर के मे।रन कम्यनो का करके के एन- 
गे।छे। बादसे का हैदरावाद के डो-पफ-भ्रे का हाल का नमूना 
दिखलाया गया है--इसमें ले बहुत अच्छे २ हैं ओर शोशे के वकस में 
रकक्‍खे गये हें- कानपुर के कृपर एलन का बनस्पतियें से बना हुआ 
नमूना जे। चमड़ा ओर कपड़ा रंगने के काम में आता है दिखलकाया 
है--भे।र पूरनासह ने जे। इम्पोरियलक फारेस्ड क्रेमिस्टर हैं ऐसे हो 
रंगे का जिनका वह अनुभव कर रहे हैं नमूना भेजा है। 


कलकत्ते के यनडू यूल कम्पनो के यहां के कोयला का नमूना 
दिखलाया गया है-श।र तरह तरह के छकड़ो के केयले का नमृना 
भो रक्खा गया हे। 

इस भवन बन विभाग में नये तरोके ले इन्तजाम करने का तरोका 
दिखलाया है इन से नुकसान हेतने को सम्भावना ओर उनले बचने 
के उपाय और कड़ी निकालने ओर छादने की तरकोब बतलाई गई 
हे-अक्लफड के फारेस्ट स्कूछ का इन्तज़ाम करने का नकशा और 
वन विभाग के चित्रों का नमूना जिसके! लखनऊ के छारो ओर इला- 
हाबाद के मिसतरों कम्पनो ने बढ़ाया है दिखलाया गया है। 


छादने और भेजने को तरकोब का नमूना छोटे २ पुल गोछे श्रौर 
सूखे मागा और गाड़ियों के मार्ग द्वारा बतलाया गया है डेकाविल 
कम्पनो को भेजो हुई ठाम गाड़ो का नमूना पेलोग कम्पनों को 
रास्ते को रस्सो भो दिखकाई गई |हे । 





बन विभाग १३३ 
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उत्तर पूरब के काने के तरफ़ कलकत्ते के अज्ञायव घर से आये हुये 
साप, चूहे, मछलो, कोडे ओर विच्छू वगेरह दिखलाये गये है-पक 
अलमारो मे रक्‍्खो हुई बे[तलें' में जिन्दा मछल्िियां है-ओर इस तरफ 
के आखोर के खम्मे मे बड़े घाड़ियाल का मुह है ग्रेर उसके पेट से 
निकाले हुये गहने हैं । 

पूरब के तरफ वून को लकडो का बनाया हुआ चेखटा रक्‍्खा है 
जिससे लकड़ो को उस्दगो माल्यूम हेगतो है-इस के चै।खठे में तरह 
तरह को लकड़िया लगाई गई और बन के दश्य और काररवाई को 
तसवोर दिखलाई गई है वहुत सो ओर तसवोर हैं जिसके लाणे 
कम्पनो ओर मिस्तरों ने बनाया है श्रैर बहुत सतरो तसवोर ते रुड़को 
कालिज को है-नेटटैनिकल यन्त्र उसो पेड़ को लकड़ी के बनाये गये 
हैं जिस पेड़ के काम के ये है । 

परचम को तरफ बस्बई के मरे कम्पनो का सजाया छोटा सा 
दृश्य है जहां पर महाराजा रोबां के भेजे हुये तोन चोते रकस्े हुये 
हैं (जिस में एक नर ओर पक मादा अपने घर के! हमला करने वाह 
से बचा रहे है-इस मकान के सजावट में दोवाछें पर हर तरफ तरह 
तरह के सोंघ लगाये गये हँ-दक्खिन के तरफ मेले चितकबरे हिरन 
साम्बर के हैं उत्तर को तरफ लखनऊ के अजायब घर से भेजे हुये मेले 
काइमोरो बारहासघा तिव्बत के हिरन इत्यादि हैं-पूरब के तरफ कू च 
बिहार के महाराजा के भेजे हुये भेखे को किसमें हैं और दूसरे दिवाके 
ओरकेटठरियों में शिकारियां को चोजे हैं। 

बोच को तरफ ३० फोट छु्बे परदे पर तरह २ के शेर के चमड़े 
हैं-इस में से फ़ानथाप ओर क्लोवरैड्ड साहबे। श्रौर महाराजा कू च- 
बिहार के हैं-उत्त ए पूरब के काने में कानपुर के बेग सदर छैन्ड कम्पनो 
का सजाया हुआ कमरा दशकें के आराम के लिये बनवाया गया 
है-जहां इन चोजों के देखने से थकने वाले के आराम सिल्े ॥ 


तारपोन को भद्दे 
इस स्थान से राल और तारपोन अलग करने का तरोका बत- 
लाया गया द्ै-यह यन्त्र नेनोताल श्रुवालोक मह्े का है ॥ 





१३४ संयुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनो 
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कागज़ के ग॒दे का हाल 


इस स्थान पर लकडो घास और दूखरे बॉनज पदार्थों से कागज 
बनाने के काम के दिखलाने के लिये बनाया गया हे-इस जगह पर 
इनके। अलग २ करके जाचने का और इन के माद के दरयाफ्र करने 
का ओर इस गूदे को छकड़ी बनाने का काम व्यवसाय के लायक 
बडो मशोन से कर के दिखलाया गया है। 


उनकी अनन्त... नमन 


काठ का काम बनाने को मशोन 


यहां को सात कछे' विलायत के किचेनट कम्पनो को बनाई हुई 

हैं-ओर कलकत्ते को अहमतो कम्पनो मे मिल सकतो हैं-इन के नाम 
यह है-- 

सफरणो आरे को बेन्च 

मामूलो गेषल आरे को बेन्च 

बेडच आरा 

लटकने वाला आरा 

लकड़ो काटने को 

नकशा बनाने ओर ढालने को 

पत्थर चढ़ाने को मशोन 


अदरक पानाभाकापरू,. ७०० अभाा-ममस 3२५१२र्ोब न. 


दूसरे ब्यवसाय 


मेशोन के सहन के बाद खेर से कथ्था बनाने को कल दिख- 
लाई गई है भर कई तरह के खुदाई का--कन्घो, दैएरिये, चटाई, 
रस्सो, बांस, बेत ओर रूकड़ो का सामान भो दिखलाया गया है- 
फिर महाराजा रोवां को लाह को केोठो का जिसमे बहुत शिक्षा 
प्रद्‌ चपरा का व्यवसाय होता है भेजो हुई चोज हैं । 


यहां पर एक जेड़ा हाथो दांत जिन में घन्दे छटकते हैं दे। हाथो 
के पैर ओर घाड़ियाल भो रकक्‍्ख गये है--यहां पर काटन साहब को 
छेटो चोज मसलन भेनूहे।लडर क्राकेडाइल सिगार शोर सिगरेट 
के बकल दै--यह स्वेत हाथो का दांत जेकि साप काटने से मर गया 
था नेनोताछ से छाट साहब ने गवनमेन्ट दास से भेजा दे । 


बन विभाग १३५ 
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बहुत से चमड़े साफ करने के कारखाने से आये हँ--बम्बई के 
मरे कम्पनो, बानइन्गन ओर मैसूर के बानइन्गन पन्‍्ड थिपे।वाल देहरा- 
दून के वरे। आफ साईन्टिफिक टेक्‍्लोडरमो विछायत के पेटर रुपाई- 
सर के भेजे हुये जानवरों के चमडे को खाल के सामान हैं-पेटर 
स्पाईसर के कारख़ाने के अच्छे चमडे के सामान--बानइन्गन एन्ड 
बानइन्गन के यहां ले भेजा हुआ पहाडो चित्र का दृश्य है-देहरादून 
के कारखाने के भो चमडे देखने लायक हैं-यहां पर ओर बहुत किस्म 
के चमड़े हैं । 

कानपुर के शेवन कप्पनो के घाडियाल के चमडे भो हैं--ओर पन- 
डबल्यू-टेनरों कम्पनो का बना हुआ घंड़ियाल के चमड़े का बेग 
ड्रोसड़ केस, कार्ड केस इत्यादि बेचने के लिये रक्‍्ख है। 

यहाँ पर लखनऊ के टामसन साहेब युक्त प्रान्त को पुलिस के 
राईट साहब ओर नेदरसेल साहब के शिकार किये हुये साम्बर के 
मूड़ हैं यह सब सजाये हुये बड़े खूबसूरत चमडे हैं किन्तु नेद रसाल सा- 
हब वाला मूड के मे।टाई के सबब से भद्दा मालूम पडता है-कुटर बक 
साहब के शिकार किये हुये चोते का जडा हुआ्रा मूठ है - यह बड़े खुबग 
से तैय्यार किया गया है यहां पर कई काले हिरने' का मूठ हेश्रे।र इस 
में एक चित्राल जाति वाले हिरन का बड़ा खूबसूरत ओर बराबर मूठ 
है जिस के देहरादून में फ़रसर साहब ने मारा था--बहुत से छोटे 
छोटे जानवर मसलन गारेल--कस्तूरों हिरन, खाकड़ ओर चोकेड़ 
की के मूड़ हैं यहां पर पक खाकड़ ग्यारहवे राजपूत प्रेस का भेजा 
हुआ है। 

यहां पर बम्बई के मरे कम्पनो ने एक पड़वा दिखलाया है जिसके 
दे। मूड़ हैं ओर भूपल के युपरान का भेजा हुआ काछे हिसन और हरनो 
का मूड़ जिस को सोंघ घूमो हुई है दिखलाया है शेर यहां पर एक 
सब से अद्भुत चिताल जाति हिरन का मूड़ रक्‍्खा गया है जिस में 
बज्ञाय ऊपर के नीचे के तरफ .ॉंघ हैं ओर निस को सोंध को तरफ 
देखने से यह माल्टूम होता है कि यह देश गला हे । 

इलाहाबाद के गिल साहब का भेजा हुआ दे! वक्‍ल अन्डा भी हैं 
ओर पूसा से बोस बक्ल में कोडें के नमूने आये हैं--यह यहां पर 
बहुत अच्छी तरह सज्ञाये हुये हैं भे।र शिक्षा प्रद हो नहों हैं ब्कि_ 
भनेाहर है क्योकि सब तरह के कोडे दिखलाये गये है । 


१३६ सयुक्त प्रान्त को प्रद्शिनों 
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पश्चिम विभाग 


इस भवन में छेटो २ जड़ली चोजो को पैदाइश दिखलाई गई 
है कछकत्ते के अहमतो कम्पनो को बनाई हुई कई तरह को राष्लया 
दिखलाई गई हें-ओर बहुत तरह को राघ्सियाँ अहमतो कम्पनो गेन्जेस 
रेप कम्मनो ओर प्रदर्शनी के बन विभाग के बनाई हुई दिखलाई गई 
है कि जिस से यह मालूम हेगगा कि काम में ग्राने वाले रेशें के छि- 
वाय और कैन रेशे काम में आा सकते हैं -- बेत और घालें के चुने 
हुये नमूने भ[र उन से बनाई हुईं दे(रिया ओर चटाई दिखलाई गई हैं- 
हिन्दू और अंगरेजो ढड़ के बनो हुई बहुत तरह के बास के टका नप्ृना 
हैयह यहां बहुत आसानो से बनाई जा सकतो हैं ओर दूर देश में फल 
भेजने के काम में आसकतो है - फर्श के वास्ते चटाई कई रेशे| से 
बनतो हैं जिन के बनने का काम दशक छेाग यहा देख सकते हैं - 
विकछायत में बनो हुई ढक को कछ को दैीरियां दिखलाई गई हैं-- 
ये लकड़ी के बहुत महोन धागे से छावरों वासकेट के नमूने को 
बनाई जातो है ओर एक वकक्‍स मे ४ से ८ तक रक्‍्खो जातो है--यह 
प्रदर्शनी मे चलतो हुई कल से बनाई जातो है--अगर एक दफे भो 
इस का प्रचार हे! जाय ते तरह २ को बासकेट बनने लगे जे! बेर 
बेर 4 में आ सकतो हैं आर जिन मे दूर २ छुगम्ता से फल भेजा 
जाता है--- 


अलमारी में सजाये हुये बन विभाग के छेोटो २ चोजों का 
नमूना हे--बन विभाग के भेज्य पदार्थ के दिखलाये गये हैं । 


रायफ्ल २०) र० से और जियादा कोमत को 
(र्याले को बाइसकिल ११०) २० से ओर जियादा क़ोसत को 
बन्दूक ३०) रु० से ओर जियादा कोमत को 
हमारो नई बाइसाकल को सुचो के लिये लिखिये 
हमारो नई वन्दूक को सूचो के लिये लिखिये 
स्व प्रधान खेल को चोजों का गेदाम 
हर पक किस्म को खेल को चीजो में से रूछ से अच्छो 
चोजे यह कम्पनो रखतो है। 





वालटर लाक शण्ड को 
लॉमिटड 


कलकत्ता ओर लाहोर 





बन्दूक, तमचा, राईशफल और टेटा बारूद व्गेरह 
इस कम्पनों में पाया जाता है। 


ख्रेमें को चोज जैले, तलवार, छूरा, और निशाना मारने 
का सामान आदि भो इस कम्पनो में पाया जाता है । 
क्रिकेट, टेनिस, गुल्फ, है।की ओर हर एक खेलने को चोज 
भो मिलतो हैं-हमारे यहां बार्शसकिल भो पाई जातो है। 
पक बार हमारे देखने ये्य सामान के जे कि प्रवशिनो 
के जगल विभागण में है ग कर देखिये 
यहा आप के आनन्द मिलेगा । 





हर पक खेल को चोजों के नई 
सूची के वास्ते लिखिये । 


लिपटन को खालिस हिन्दुम्तान की चाग्म 
4.७... हु... रह... के ९७ 


लोग चाय क्यों पीले हैं? 


पानो के सिवाय जितनो पोने को चोज हैं, उन सब में ससतो चाय 
है। इस के पोने ले फायदा यह है, कि बुखार या ओर काई बोमारो नहीं 
दातो है। मैला पानो ज्ञे। लोग अकसर पोते हैं श्रेर जे। कुल बोमारियें 
को जड़ है, उस से बहुत हो बेहतर चाय है | इसके पोने से बदन में 
ताकत पभै।र फुर्ती आतो है । बषोत के दिन में जब आदमो अपने काम 
से छुट्टो पाकर घर लेटते हैं, उस समय यदि वे एक प्यालो चाय पोलें 
ते बुद्धार उनके पास कभो नहों आ सकता | याद छाग प्रातःकाल 
चाय बनाकर अपने साथ दक्करे या कारखाने में छेते जायें ते! यह न 
बिगडेबो । यह एक ऐसो चोज है, कि गरमो और जाड़े देने मैसिमें! 
मे बहुत हो आनन्द के साथ पो जा सकतो है। 





चाय पोने से दिल और दिमाग देने। दुरुस्त रहते हैं, थकावट पे+र 

खुस्तो दुए हे। जाबों है, दल को उदासो छूट जावो है, ओघाई नहीं 

चझानोी, मिजाज़ खुश रहता ओर दिल में पूरो ताकृत आ जातो हे। 
चाय न्‍्दचुस्तान भर के पोने को चीज़ हे 


यद हिन्दुस्तान में पेदा देततों है और हिन्दुस्तानो हो इसे तैय्यार करते 


है , इस लिये सब भारतवासिये! के चाहिये, कि इस के सर्वेदा पिया 
छर झ्ेर इस प्रकार इसको रुहायता कर । 


लिपटन की चाय 


केवल हिन्दुस्तान की चाय हे 


क्या आपने कभो लिपटन को चाय पो है ? याद न पी हे! ते एक 
बार लिपटन के मण्डप में आजा[इये ओर एक प्यालो चाय पो जाइये। 





जे० सो० वबेचलर सन णेंड को 


इलाहाबाद के जवहिरो 


बीस 
ई७४ २४७०३ 
*+रालकान 


उपरोक्त कम्पनो प्रदर्शिनों के ज्ञुबेलरी केपट में फफर से सजाई गई 
चोजों के झे।र “हेलवेशिया” नामक सजे हुये कमरे के! जे! २९ न० 
केनिगरे]ड में हे जददो देखने के लिये पार्थना करतो है। यहां पर 
जवहिरो, घड़ोसाज़ ओर सखुनारों के कारीगरों को नये ढग और, 
नये चाल को चोज दिखलाने के लिये रक्‍्खो गई हैं । 

हरेक ख़रोदार के। प्रदर्शि नो के स्मणे।र्थ एक सुन्दर “ सुविनर” 
दिया जायगा । 








ज्ञे० सो० बेचलर सन एग्ड के 
इलाहाबाद 





पक 5 कम 


+ अशाक्त8५०४+ 


ह [पप लागो का ध्यान 
हिन्दुस्तानियां| को बनाई हुई।|हवागाड़ों 
सिगरेट को आर दिलाया जाता है 
यह पेनिनसुलर टुबाके' कम्पनों 
को दूकान में दिखलाया 
गया है। 


हर एक पान वाले इसे बेचते हैं । 


एक बच्चो का दाम जिसमें १० 
सिगरेट रहते हैं दे! पैसा है। 





पढ़े-पक्षि-आठवां अजायब 


दुनियां भर में सात अजाय- 
बात हैं -इनमें एक और मि- 
लाया ते आठ हुये-उन आठ 
में ले दे। आगरे में हं-यानी 
सब से अबल अजायब ताज 
महल है और दूसरा अज्ायब 
जान्स कठोशन पै।डर-(यानो 
सफ्फ दे) अब जिन साहदे 
के पास ऐसा घोड़ा हैक 
लागर वा कमजोर और बो- 


मार जैसो यद् तसवोर दै-प्रेरर थे साहिब चाहें कक वह मेटा ताजा 


ग्रेर मजबत और चाक वा चुस्त हे! जाय ते उन्हें चाहिये कि जान्ख 
कन्डोणन पै।डर का इस्तैमाल करे। 






00॥60॥0॥ 70प्र00१ 


झोर कुछ दिन के इस्ते- 
माल के बाद तुम्र देखे। 
; गे कि तुम्हारा घेडा 
मेरा ताज़ा और तवा- 
ना मिसल इस बेछे को ५ । ३ 
तखवोर के हे जायगा *+/ | पन्‍आ कप [9 कर 
ओर उस के देख कर लैस बल 2. कै. 5... ० (मी 
उम्र डश होगे वाकई हक एजाह ा॥ (ात[ए। #एए 


दुनिया में घोड़े ग्रेपर दूसरे जानवरों' के लिए जान्स कडोशन 

(डर आठवों अजूब चोज है यह जान्स कंडोशन पै।डर हर जगह 
राजन किया जाता है इरूके गुमाशते बम्बई व कलकत्ता व मद- 
पस व रंगून व सोछे।न भर सब बड़े २ शहरों में हैं गुमाशतेा को 
फे्हारिस्त पानियर अख़बार में मुलाहिजा करे और ख़ास आगरे में 
के ओपरेटिव स्वोले रेहना एण्ड कम्पनो भर बलदेवदास पण्ड 
कप्पनो के यहाँ बिकता है-कोमत फ्री टिन २ ) रुपये । 





१३७ 








बेलकम क्लब 


यह बात ते स्वाभाविक हो है कि जब दर्शक प्रदर्शनो को सब 
चोजो का देख कर के तारोफ कर चुके गे ते उनका मन खेल तमा- 
थे देखने का हे।गा-इसके लिये उन के निराश भो न हेशना चाहिये 
क्या कि यहां कैसा हो पसंद का आदमो हे! सब के देखने लायक 
खेल तमाशो का ईन्तिजाम भया हे-इस काय के पूरा करने में कि 
जिस में सब आदरमियाों के छायक तमाशा का' ईन्तजाम है। कई 
बात उठा नहों रक््खो गई है-ओ्रेएर देखने वालो के इस बात का तर- 
दूदुद दागा कि इतने तमाशों में से किस के! देखे । 

बेलकम क्लब का उद्देश्य यह है कि प्रव ओर पश्चिम के लेगा में 
मेल करने का यत्न कर हिन्दुस्तानो ओर अड्ूरेज जे। यहां' के नियमे। 
का पालन करेगे मेम्बर हे। सकते है--यहां' जस्टिस बनर्जा के सभा- 
पतिव्व में पक सभा नियत को गई हे ज्िल के तोन अवेतनिक सेके- 
टरो हैं-इलाहाबाद छकूब के इन्डियन कुब के ओर श्रेर नामो क्लब के 
मेम्बर यहाँ पर भो समासद बगेर नामजदगो से हे। सकते है-ओर 
दूसरे आदमी तोन सभासदे। के या सभापति के नामजदग से मेम्बर 
हे। सकते हैं इस खण्ड में दे! मवन हैं एक ते बेलकम क्लब हो ओ्रेगर 
दूसरा लेडोज एनेक्ल जे। कि जमना के कितारे पर है-और जिस का 
खान अद्वितोय है प्रदर्शिनो के फाटक के ख़ास सड़क के अख़ोर मे है- 
और इस के हिन्दू ढड़ को बनावट ओर सज्ञावट के सबब से प्रदर्शनी 
दूसरे के मकानें ले निराले ढड़' को है-भोतर के फूल पत्तो का सन्ञा- 
वट का काम दिल्लो आगरा के मुसलमानों इमारतें! को नकल है-. 
यह पेचोले काम वहुत बढ़िया हैं ओर अच्छे रंगे! के है जे! रात के 
समय जलने के सबब से बहुत खूबसूरत मालूम हे।ते हैं-इस कपरे के 
बोच में आसलर कम्पनो के मशहूर कारज़ाने का भेजा हुआ लष्प है । 


यह भवन नदो के ऊपर बना है- जहां छत्त बनो है जिसपर चऋषय 
पन पिच्ाव का इन्तज़ाम है-यहां पर घक शामियाना जिससे दिन में 
8 


॥ 
१३८ संयुक्त प्रान्त को प्रदशिनो 


जनम कूनके नल कल का अअिखिलनलओलन जलन लकलन जज) क ००० 


ते सूरज से और रात में आस से बचाव हेगा टेंगा है-यहां पर जमुना 
का दृश्य ते अपूरवे हो है-यद्दां पर देखने ले जघ्तुना पर का ईस्ड 
इन्डियन रेलवे का पुल और जम्ुना को धारा जो गड़ा के सड़म के 
लिये जातो हुई अकबर बादशाह के किले में जहां कि एक बड़ा तेप- 
ख़ाना और फोज रहतो है-टकरातो हुई दिखलाई पड़े गो--क्लब के 
भोतर हिन्दू मुसलमान ओर अडूरेजों के लिये अलग २ खाने का 
इन्तिजाम किया गया है क्लब के दूसरे भाग में लेडीज एनेक्‍्ल है थाड़ा 
श्रागे जमुता पर बना है-यह स्थान यहां पर बहुत रेल के प्रचार के 
पहिले का जब इलाहाबाद से कलकचत्ते तक अग्निबे।ट चलता था-तब 
का है घाट पर बना हुआ है-इस में स्त्रियां अपनो सहेलियो के भेजन 
करा' सकतो हें-इसके भोतर बाहर के वानडर लिक आटे के सजावट 
का काम कलकसे के ईविड कम्पनो के! सांप गया था ओर इसके 
सामने हिन्दुस्तान म२ में बढ़ कर प्रिन्स आफ वेदस के गुरखा पलटन 
का मधुर बाजा बजैगा-यहा के सभासदें के ओर उन देते के 
अंगरेजो ढंग से भेजन कराने खिलाने पिलाने का इन्तिजाम किया 
गया है यह क्लब इलाहाबाद में आने वालों के लिये बड़ा दिलचस्प 
हेगगा-और उन छोगे के बडे सुबोते का हेगा जो। प्रदोशिनो का 
हृश्य रात में देखा चाहते या थियेटर और आतशबाजो देखना चाहते 
हैं-इस से शहर में बेर बेर आने जाने को दिक्कत न हेगो-पऔर 
यहां दशक छे।ग दिन भर आराम से ठहर सकते हैं-इस पुस्तक में 
लगी हम खूचो में यहां के किराये ओर नियम का उद्छेख किया 
गया दे ॥ 








हवाई जहाज का उड़ना 


परशिया और पूरब भर में सब से पहले इसो प्रर्दार्शनो में हवाई 
जहाज उड़ाने का सामाग्य हेगा-पिकट श्रेर डेवोज साहब दमेशा 
के उड़ने वाले ।बत्नायत से बुलाये गये हैं ग्रेःर प्रद्शिनोी भर के समय 
में दर हफ़े में उड़ा करेगे-बड़े दिन के मैौके पर बहुत प्रतिष्ठित छाग 
जड़े गेनमर्जो पुर वाले ने उस उड़ने वाले के जे। बगेर रुके हुये इला- 
हाबाद से मिजापुर तक जायगा तोन दजार का इनाम देने कहा है 
आशा को जातो है कि हिन्दुस्तान के ओर आदमो भो उड़ने के लिये 
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इनाम देगे जिसमें इस हुनर को हिन्दुस्तान में तरक्की दे। भेर विलायत 
वाला के मुकाबले को चोज़ तैय्यार को जाय ॥ 
उड़ने को मुख्य २ बातें पूरो हें जैसे कि उड़ने को जगह हवा प्रेगर 
गर्मा का ठोक ईन्तिजाम है-शायद इसका' दृश्य हिन्दुस्तानी और अंग- 
रेजा के सामान्य रूप से रोचक हेगा | 
हिन्दुस्तान का केाई जमाव बगर पेछे के खेल!के पूरा नहों है 
ओर इस प्रदर्शिनो में यह आशा है कि आल इन्डिया पेले टूरनामेंट 
का खेल बहुत उत्तम हेगा-इस पुस्तक के छपने के समय तक केई 
जगह ठोक नहीं हुई थो किन्तु इस के लिये जगह बहुत अच्छो तैय्यार 
हेगगो--थद टूरनामेन्ट हाल में हुये वाले से अच्छा हेशगा-इसमे निम्न 
लिखित १२ कर््पनियां शामिल हेंगो ॥ 
(१ ) राइफल जिगेड -कलकत्ता 
( ९) आठवो हुसार वाले-लखनऊ 
( ३) सातवों लेन्सरस-मोरठ 
( ४ ) शायर डगून-मथुरा 
(५) दसवां हुसार-रावरूपिन्डी 
(६ ) इह्िसकिलिड डेगून-मऊ 
( ७ ) सेन्टल इन्डिया दास-गुना' 
(८ ) केप्टन बेरेट को टोम 
(९ ) महाराजा पटियाला 
(१०) महाराजा ज्ञेथपुर 
(११) महाराजा किसनगढ़ 
(१२५) जैवरा के नवाब 
प्रद्शिनों सभा ले सब से जोतने वाले के। १५००) रुपये का विला- 
यत के गे।रड स्मिथ्स पन्‍्ड सिलवर स्सिथ्स कम्पनो का बनाया हुआ 
प्याला' इनाम में दिया जायगा-ओर दूसरा इनाम पालनपूर के राज 
कुमार नवाबज़ादा तालेमेहस्मद ज़ां ने देने कद्दा है-टोम के नामे। 
के देख करके यद आशा हे।तो है कक यह पुराना खेल बहुत तारोफो 
द्वेगा। 


8४० संयुक्त प्रान्तः की प्रदर्शिनों 
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जञनवरों महोने में कानेल कप के लिये प्रदशिनो भूमि में पे 
का दूसरा टूरनामेन्ट हेशगा-यह दूरनामेट भो बड़े को तरह दिलचस्प 
हेगा। 








दंगल 


करती का हुनर जितना हिन्दुस्तान में चढ़ा बढ़ा है उतना दुनिया 
भर में कह। नहों है से! इलाहाबाद में जे। पहलवान आवगे वह दुनिया 
भर में सब से बढ़िया हेगगे-यह यहा का जातोय खेल समम्का जाता 
है ओर इन छोागोँ के अमरोका और यूरूप के पहलवाने' से कुछ 
सोखना नहों हे--बहुत पुराने ज़माने से यहां कश्तो का खेल हे।ता 
है-जे। गुरू के द्वाया शिष्य के शघिखलाया जाता है-शायद 
ज्ञापान का क्वाई उत्साहवाला यह कहे कि जिर्डाजतस्‌ बहुत से 
दांव पेच कश्तों वाहोँ के बता सकता हे-केकिन इस खेल के दाव 
पंच यहा के पहलवाना के मारूम हैं-उसमें यह बात है कि यह 
दाव पंच बेइभानो के ख्याल से काम में नहों लाये जाते यह पहल- 
वान इन सब दाव पे के! जरूरत के वक्त काम मे लाते हैं किन्तु इन 
जिउजिटसू के अध्यापकों को तरह नहों कर सकते जेकि हमेशा से 
यही सो खते हे यह वात सत्य है कि उत्तर हिन्दुस्तान में जिर्डाजटसू 
विद्या का प्रचार था-इसका नाम बिनात था ओर अब तक देशो 
रजवाड़े में काम काज पर विनेतिये! का हुनर दिखलाया जाता है 
गत शताब्दो में इस विद्या का यहा से छे।प हे। गया ओर रुहेलखड 
गें दे।! एक बिनातों अरव तक है-दगल के सम्बन्ध में यह भो कह देना 
ठोक है कि यहां के कसरत का ढंग भो वहुत अच्छा है--गऔर 
पूणे रूप से हेातो दे-जब हिन्दुस्तानो पहलवान अखाडे में आते 
हैं ते। उनमे रोकने का अच्छा साहस हे।ता है उसके साबूत के लिये 
लाहार के जवान पहलवान गामा का हाल पढ़ना चाहिये इस ने 
अमरोका के डाकुर रेलर के बहुत आसानो से पटक दिया इसको 
जवोस्केा से जेकि दे। बरस से दुनिया का मशहूर पहलवान समभका 
ज्ञाता था दा घण्टे २० मिनट तक कइतो हुई-गामा उल्चकाी पटक ते 
नहों सका किन्तु उसका क॒द्दतों में दर्जा ओर हालत वहुत अच्छो 
थो इस कुइतो कर इनाम गामा पहलवान के' दिया गया क्येएरकि 


बैलकम क्ुब १४१ 
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जविस्को नियत दिन पर नहों हाजिर हुआ-गामा जब यहां' से गया' 
था तव उसका नाम पजाब क बाहर छाग नहों जानते थे और वहां 
इससे अच्छे लड़ने वाले पहलवान भो हँ-इस बात का निणेय इस प्रद- 
शिनो मे किया जायगा' कि हिन्दुस्तान में सब से वढ़ कर पहलवान 
कैन है--प्रद्शिनो भर में बरावर दंगल हेंगे--लेकिन-२६ ले ३१ 
तारोख़ का दंगल जिसमें यह तय किया जायगा कि हिन्दुस्तान में 
सब से बढ़ कर पहलवान कैौन है बहुत उम्दा हेगगा-अलावा बहुत 
से इनाम के दे! ग़ु्त हिन्दुस्तान और युक्त प्रान्त के सब से बढ़ कर 
पहलवाने' के! दो जायगो युक्त प्रान्त के पहलवानें के उत्साह के 
लिये ग़ुजे रक्खा गया है-इसके पुनरुद्धार का यत्न हे।ना चाहिये क्या- 
कि यहा की पहलवानो का हुनर नाश दाता जाता है-अब बढ़िया 
पहलवान सिफ पण्जाब से आते हैं-इस प्रान्त के मथुरा के चेबे कान- 
पुर लखनऊ खुरजा आगरा इलाहाबाद और बनारस में पहलवान हे।ते 
हैं लेकिन ओर जिले! में बहुत कम कुश्तो के ग्रखाडे द्-पहलछे कुश्तो 
के दगल शहर में हे।ते थे जिससे इस हुनर वाढें के उत्तेजना मिलतो 
थो श्रेर खूब कसरत हे।तो थो भर यह आशा है कि इस प्रदरशिनो 
के दगल के उत्साह से हर शहर ओर गाव में कुश्तो के अखाड़े खुल 
जायगे-इन इनाम वाले दंगले! के ग्रलावा बहुत सो अच्छे २ पहल- 
वाने/ को कुश्तो हागो और जे! रुपये ओर मेहनत के कारण से 
अच्छा दगल हे। सकता है किया जायगा--दगल देखने के लिये बैठने 
के इन्तजाम राजे महाराजे ओर रैय्यत के लायक सब तरह का किया 
गया है-अखाड़े मे जगह कम है ओर जिन छेागें के। अच्छो जगह 
छेना हे। वह दंगल के अवेतरनिक सेक्र टरो के पास लिख करके जगह 
रिजव कराना चाहिये जे। बड़े दिन के दगल के कुश्तो के लिये इन्त- 
जाम कर रहे हैं। 
स्पेशल रिसवंड को सोट ३०) में रिजव हे! सकतो है मामूलो 
दर्ज के ५) र०-२/ र० और १) रु० ओर ॥) के टिकट मिल सकते हैं-अगर 
बहुत भोड़ दहागो ते ॥) का दाम भी १) कर दिया जायगा दंगल के 
देखने के लिये ख़ास दरवाजे के टिकट छेने को जरूरत नहीं है क्योकि 
इसके प्रवेश का वाहर से इन्तजाम किया गया है-ख़ास फाटक के 
पूरब के तरफ इस दगल का दरवाजा हे-जिस के पसन्द हे। वह प्रद- 
शिनो के तरफ वाले फाटक से जा सकता हे-दंगल हर शेज एक बजे 


१७२ संयुक्त प्रान्त को प्रदशिनो 





जनक अमल 


शुरू देगा-वहो साहबान इसके पश्च बनाये जांयगे जे! इस हुनर में 
अच्छा दख़ल रखते हैं भेर जिन पर पहलवानें का भो विश्वास है । 








मुक्त बाजो का टूरनामेन्ट 


यह टूरनापम्ेन्ट हर साल जेनरल मेकमहे।न साहब के प्रयत्न से ज्ञे। 
कि लखनऊ के आठवे डिविजन के अफसर है हेतता था किन्तु इस साल 
उन्हीनने बड़े उदारता से यह हुक्म दिया है कि ग्रब को साल यह दगल 
इलाहाबाद में प्रदर्शिनों के अवसर पर किया जाय-इस टूरनाप्लेन्ट में 
ग्रफसतर नानकमिशेन्ड अफसर ओर खायो वालन्टियर फे फ़ौज के 
ग्रादमो शामिल हे। सकते हैं इसके इनाम के लिये लाक पलिप्रर 
को मशहूर वेल्टस रक्‍्खो गई है-यह तोन तरह को है पक ते। मिडेल 
बेट को दूसरो छाइटबेट का और तोखए फेद्रवेट वाछा के वास्ते । 


इन के जोतने वालों के इख्रियार है कि वे इस के! पक साल तक 
अपने पास रक्‍्ख--यह इनाम लेफटेनन्ट जनरक लाक इलियर साहब 
ने रक्‍्खा है जब वह आठवे डिविजन के अफूसर थे इस का अभिप्राय 
हर तोन महाीने। में इस ट्ूरनामेन्ट करने का था--जेनरल राक इईलियर 
ने जोतने वाले के! माहवारों इनाम देने कहा था--मैसिमों हालत 
को ख़राबो के वजह से इस द्वग्नामेन्ट का साल में एक हो दफा 
करने का निश्चय किया गया--जेनरल लाक इलियर के हुकूमत छोड़ने 
के बाद जे। ट्रनामेन्ट हुआ उस में यह ते किया गया कि इस इनाम 
के! जोतने वाला हमेशा रक्‍्खे--इस टूरनामेन्ट में बड़ो सफलता हुई 
और इस के रुपये से यह तोन इनाम असिल अफसर के नाम से रकखे 
गये हैं उन के बाद मेजर जनरल स्कूटर ओर महेगन साहब जे! आज 
कल अफसर हैं इस साकाना टूरनामेन्ट को उन्नति ओर सफलता करने 
में बहुत प्रथल किया हे । 


गत दे। तोन वर्षा में इस टूरनामेन्ट के लिये हिन्दुस्तान के सब 
भागों से आदमो गाते हैं जिस मे इस मशहूर इनाम के लिये मुका- 
बला हे।ता है इस बेल्ट में देने वाढे अफसर का नाम खुदा रहता दै 
भे।र जिस पलटन का आदमो इस के' जोतता दे उस के अफूसर के 
यहाँ ये भेज दिया जाता है वहां पर यह टांग दिया जाता है जिस से 
प्रेरर दवोगाँ के शामिल देने को उत्तेजना हे।तो दे इस बेल्ट के अछावा 
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जोतने वाले के! सेने का एक तगमा ओर १५०) रुपया दिया जाता 
है ग्रैर दै।ड़ने वाले के। ७५) दिया जाता है लाक इलियर के बेल्टस 
के अलावा हेवो-मिडल शेर छाईट बेटस के अफसरों में से जोतने 
बाछे के प्रदर्शानों को तरफ से एक खूबसूरत चांदो का प्याला 
इनाम में दिया जावेगा-नान कमिशन्ड अफसरों के लिये ओर लड़के 
के लिये भो इनाम तजवोज किये गये हैं अगर इस में ज्यादा लड़के 
शामिल हुये ते। उन के वेट के अनुसार दे। विभाग किये जांयगे--बहुत 
से अच्छे लड़ने वाले भो इन लड़की में हैं यहां पर देखने वाले के बैठने 
के लिये बहुत अच्छा प्रबंध जिया गया है--इस अखाड़े में विजलो को 
रेशनो जलाई जायगो और तमाशा रात के हे।गा--पहला तमाशा 
सोमवार ६ फरवरो १९११ के हे।गा ओर उस हफ़े भर बराबर त- 
माशा दहेागा--यह तमाशा दगल के अखाड़े में किया जायगा ओर 
एक चबूतरा इसो के ख़ास काम के लिये बनाया गया है। 








ग्राठवी पलटन का ण्साल्ट ण्ट आमें 


डिविजनल एसाल्ट पट आगमे का टूरनामेन्ट जे! रछखनऊ में हे।ता 
था अब को दफा प्रदर्शिनों भूमि में हे।गा--यह टूरनामेन्ट सिफ़े 
आठवे डिवोजन के आदमियें की लिये है। 


हिन्दुस्तान के सब देशों ओर विलायतो पलटन या रिसाले में यह 
तमाशा हेाता है जिस में बांह को कसरत के लिये उत्तेजना मिलतो है। 


हिन्दुस्तानो और विलायतो अफसरों का श्रेर प्लटन वाढछे' का 
अलग अलग खेल दहेगगा इस में फिर दे! विभाग किये गये हैं जिस में 
घेडे के सवार और पेदल के सिपाही लडे गे--एक एक आदमियें 
को ओर टोम को अलग २ लडाई हेगो पहले हर जिले में इस का 
टूरनाप्रेन्ट हेतता था जिस में आस पाख के पलटन वाले लड़ा करते 
थे--लेकिन अरब फोज के सब आदमो लडटते हैं श्रेर इस लिये इन 
लड़ने वाले को हद बाघ दो गई है हर एक आदमियें' के। ५० दफे 
से ऊपर लड़ना पड़ता था इस लिये इन का नम्बर अब सिफे दे। कर 
दिया गया--ग्रेर टोम के मुकाबले के समय में सिफें एक टोम देतों 
है इस में भो इस में ४ या ६ राज़ लग जाते हें-यह टूरनामेन्ट विक्ायत 


१४७ सथुक्त प्रान्त को प्रदर्शिनों 


दर कम गलत न कह. अर कप लक की अर + सन ल मन रत वीक नि नपकिलिरि 
के फौजो पैर जहाजो को तरह हेतता है भर हर पक जोडे के लड़ने 
के लिये गड़ढा बनाया जाता है-इस तरह से इन छागे| को ठोक लडाई 
द्वठो है। 


इसको लडाई के पहले फाज का अलग मुकावला हे।ता है जिसमें 
वे चुनते हैं कि उनका प्रीतनिधि डिवोजनल मोटटिंग में कौन भेजा 
जायगा' । 


ग्रब को साल इस में को भाला लड़ने ओ<« गेड़ने के काम और 
जिमनैर्साटक का खेल सुबह हे। जायगा-फिर दे। चार रेज खेमा गाड़ने 
का सवारो का कूदने का और गाड़ने का' काम शाम के हेगा दे। 
तोन दफा टगग्राफवार ( रस्खा खोंचना ) खुदाई हथियार को कसरत 
और लादने का काम भो शाम के हेशगा फाइनल कार्म्पिटशन खेमा 
गाड़ने चढ़ने और कूदने का खेल अख़्ोर मे दे। रे।ज हेषगा और दे। 
टोमे। के माले को लड़ाई भो हेगो--तेपख्ाना चलाने ओर कूदने 
का काम देगगा इसमें ६ घेड़े रहते है जे! दे! २ के कतार चलते हैं-- 
यहाँ पर रायल आटिलरो के बैटरो ओर त्रिटिश केबैलरी रेजोमेन्ट को 
स्यूजिकल ड्राइव हेगगो-हिन्दुस्तानो पल्टन के घुड सवारो का झ्रोर 
नंगो पोठ पर चढ़ कर खेल दिखलाये जाँयगे ओर बहुत से मने।हर 
हश्यें में यह भो रहेगा कि अड़रेजो और हिन्दुस्तानों पल्टन के झ्रादमो 
किले के घेरगे--रात के रेशनो के काम का खेल दिखलाया जायगा- 
इसमें रोाशनोदार खेमे गाड़ने का ओर सोखे हुये घेडे पर टट्टो नाथने 
का खेल भो रहेगा । 





पवाय दल 


विलायत में कई बरसे से इसका बडा प्रचार हे--हर हाहर में 
जहां का कुछ सो एतिहासिक महत्व है इस ढड़ू से दल निकाले जाते 
हैं कछ रोज भया शरबाने शहर ने इसके दिखलाया था ओर इस 
साल में चेस्वर--का दल बहुत शिक्षा५द और अद्भुत था--पर साल 
लन्दन में इप्पायर पेजियन्ट इमपोरियलिस्म के महत्व के! दर्शोयेगा- 
इस दल में सेकडे! आदमी शामिल रहेगे ज्ञे! तग्ह २ के नाटकों के 
देख कर शिक्ष ग्रहण कररे---बाग बगोचे। के रहने से जे दृश्य दिख- 
लाया जाता है वह नाटके' में नहों हे! सकता--बाहर के तरफ बहुत 
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से दल निकल सकते हैं सैकड़ों पक्॒र शामिल हे। सकते है तरह २ के 
पुराने चाल के रोतिये। का मनाहर हृदय हे! सकता है--अगर एति- 
हासिक बाते के दिखलाने का यहां सब से भ्रच्छा ओर शिक्षाप्रद 
ढड़ है ते। हिन्दुस्तान ले बढ़ कर इसका कहों दृश्य नहों हे। सकता- 
यहां' के पतिहासक दृष्टान्तों का भण्डार--यहाँं का साफ़ आसमान- 
यहाँ के जड़लो जानवर विशेष हांथो जिससे दल को शोामा बढ़ 
ज्ञातो है--यहाँ के बहादुर धे।ड्सवार यहां के आदमियें का नाटक में 
अनुराग इत्यादि के स्याके! से यहाँ से बढ़ कर इसको के।ई जगह नहों 
है। सकतो--ग्रव तक ऐसा दृश्य किसो प्रदर्शिनों में नहों रक्खा गया 
था यहा के बडे इतिहास से इस दृश्य के लिये संग्रह किया गया है- 
यहाँ पर रामचन्द के भारद्वाज आश्रम में जाने का अशेाक के राज- 
द्वार का--हषे के मण्डलो का दृश्य रहैगा--इस के बाद विलायत के 
महाराणो पलिजवेथ के समय के मनेाहर इडूुलेण्ड का चित्र अकबर 
बादशाह के यहां उस दबार के भेज्ञे हुये तोन आरदामिये का चित्र 
रहेगा-नफर अकबर बादशाह का उन छोंगे' का स्वागत करना- 
फिर इस्र बड़े बादशाह के झत्यु काचित्र फिर औरंगजेब बादशाह के 
शानदार दबौर का चित्र हे फिर शाहआलम का क्लाइब के दिवानो 
के सनद देने का चित्र हे--श्रेर एक स्तभ्म के नोचे बाग में खड़े हुये 
लाड केनिड्र विक्टारिया का घेषणा पन्न पढ़ रहे हैं--यह तमाशा १६ 
जनवरो ओर उसके बाद दिखलाया जायगा--इसके मने।रज्जक बनाने 
के लिये कोई बात उठा नहों रक्‍्खो गई है इसका हाल देखने स्ते यह 
प्रच्छो तरह समझ में आ जायगा । 








दूसरे खेल तमाशे 


ग्रेन्ड स्टैन्ड के सामने के मैदान में जहां' पेले हाको भे। पूर्वाय 
इच्य के तमाशे दिखलाये जांयगे-दंगछ-घूसा लड़ने इत्यादि के तमाशे 
अछावा जिसका हाल हर सनोचर के टांग दिया जायगा, आता 
बाजी का तमाशा भो दिखलाया जायगा--जगद विख्यात ब्राक कम्पनो 
के भेजे हुये हजारों रुपये के नये नये आतशबाजो के सामान आये हैं भेह्र 
ऐसा तमाशा इलाहाबाद में कभो नहों दिखलाया गया है दर्शकीं के ग्रेन्ड 
स्टैन्ड ले यह दृश्य देखना चाहिये जिसमें भोड़ देवने को वजह से इनको 

9 


१४६ संयुक्त प्रान्त की प्रदर्शिनों 


>> ७>++०- “कक लत ४४5 मी अर म अल तल कलह आध रह 


र्ुब सूरतो न बिगड़ जाय और माघ मेले में ग्राये हुये यात्रो भो क़िले के सा- 
मने के ढलुये मैदान से देख सर्केंगे-दिन मर और आधो रात तक तरह 
तरह के खेल तमादे हुआ करेंगे प्रदाशनो और पे।ले के मैदान से एक 
बड़ा खण्ड खेल कूद के लिये अलग कर दिया गया है-अख्खोर के तरफ 
पक अद्झ्भुत रेल बनाई गई है जिस पर बैठने से हाइड पाके से लगा 
कर हिमालय तक के चित्र दिखलाये गये हें-पहले एक विछायतो नदी 
समिलतो ह-फिर सेद का बन्दर ओर बहुत सो चोजो के बाद बम्बई 
नगर से चल कर ताज महल का दृश्य ओर तरह तरह को चोजों के 
देख कर वह हिमालय के पहाड़ को हमेशा रहने वालो बफे का दृश्य 
दिखलाया गया है ॥ 


इसके बाद वायसकेप कम्पनो है जहां दिन श्रार रात में तमाशे 
दिखलाये जांयगे-हाल को सब घटनाओं' का दर्शन कराया जायगा- 
और नई कहे द्वारा रोज नये नये चित्र दिखलाये जांयगे-थेाड़ा दाम 
खच करने से यहां पर वह हृश्य दिखकाया जायगा जिसमे अकसर 
छेय बहुत रुपया ख़्च करते हैं श्रेर अकसर जान भो खे बैठते हैं-- 
बहाँ पर चतुराई के काम और निशाना लगाने को ग्येछरोे-चाबोदार 
कल और बहुत सो दिल बदलाव को चोज रक्‍्णो गई हैं ॥ 


पक बड़े ख़ेमें में पटवर घन श्राताओं को मेजिक डेन्टने है जिसमें 
उनके हाथ को शखोचो हुई खूबसूरत ठसवोर ग्रेर पुराने सस्क्रत 
ग्रन्थों का हृश्य हे।मा-यहा पर (हन्दुस्तानो गवैय्यों का गाना बजाना 
सो हेगा ॥ 


यहां पर जादूगरों के हाथ को सफाई भो दिखलाई जायगो जे 
प्राचोन गैर आधुनिक नाटक के चित्र दिखलाते दैं--इनका रवाज 
देशो रजवाड़े में बहुत दै--यहा पर पक हिन्डुस्तानों बाजोगर अपनों 
चालाको का नमूना दिखलाबैगा--यहां पर केंने में हंसाने वालो 
लाफिडू ग्यैलगो है जद्दा पक जादू का शोशा रक्‍्खा गया है ॥ 


इसो के पास ख़ास प्रदर्शनी के लिये बनाया हुआ बिजे नाटक 
है (जसमें ७०० आदमो आराम से बैठ सकते हैं--आडेटेस्यम के 
देने तरफ ऊचे उठे हुये चबूतरे हैं जन पर परदा' नशोने का भो 
इन्तज्ञाम हे। जायगा--या जिस पर कोई विलायत से आने वालो 


बेलुकम कछुब १४७ 


कम्पनो का तमाशा हेगा यहाँ के तमाशों' का वन ते! पूरा पूरा 
नहों किया' जासकता किन्तु हर रोज एक न पक नया तमाशा किया 
ल्लायगा-सिफ चुनो हुई नामो देशो और विलायतो कम्पनियों का 
तमाशा रहेगा--बहुत से बांसुरी ओर बाज़ों' के! देख कर दर्शक गज 
प्रसन्न हगे--कभो २ सुबह के! इस पर नाटक विषय पर व्याख्यान 
हे।गा--पूरब के तरफ चलने से पक निहायत उन्दा 'ल्वाय ह्ोल' है- 
इसका ह॒ृइय बडे सफलता से ब्र्‌ सल्स के प्रदर्शिनो में दिखलाया गया 
था--थहां के इस यंत्र में निपुण केन साहब बुलाये गये हैं जे! इसके 
अच्छो तरह से कर के दिखलावंगे यहाँ पर पक हिडे।ला ६० आद- 
मिये| के बेठने लायक़ बनाया गया दे जिसमें केई पुरुष निराश हाकर 
न कैट जाय । 


यहां पर एक निशाना लगाने को विलायतो चोज रक्‍्खो है जिस 
में निशाना लगाने वाले के। इनाम भो दिया जाता है-ओर नारियल 
श्रेर आन्ट सैलो में भो निशाने लगाना है यहां पर एक तैालने को 
कल है ज्ञे। आदर्मियां के! तैल कर उनको वजन बेल कर के बता 
देतो हे-यहां पर मेडेमटासेड का वनाया मोम का काम भो दै--यहाँ 
पर बहुत सो वस्तु दर्शकों के समय बिताने का है प्रदर्शोनो के पूरब 
के तरफ पारसो कम्पनो [सिवलाइज़्ड थियेटर के नाटक भवन हैं यहाँ 
पर शेक्लपियर ओर (हन्दों के नाटक किये जांयगे। 


बे!स का ग्रेन्ड सरकस जे! इसो के पास है देखने लायक है--यहां' 
हे सोखे हुये जानवरों को काररवाई देख कर चित्त प्रसन्न है| जाता 
| 
प्रेफ़ेसर राममृति नायडू भो अपनो कसरत यहां पर दिखलावबंगे- 
इनके ६० चेला' को कारसवाई भो अचम्मे में डालनेवालो दै--प्रेफ़े सर 
के ऊपर से दे बैल गाड़ियां जिस में ३० आदमो बैठते हैं निकल जातो 
हैं भ्रेर यह अपने छातो के ऊपर ३ टन का हाथो उठा लेते हैं । 


यद्दां पर पक दूसरों वायसकेप कम्पनो है जिनके चित्र बिलकुल 
दूसरो तरह के हैं भर यहां केटे! का थियेटर है जिस में शेक्लपियर 
के नाटक दिखलाये जाते हैं-हिन्दुत्तानो क़द्रदाना के लिये इनका 
काम बहुत मनेरझ्जक हेगा। 


सच 
ज्ज्न ना ज्त वीजा... >लनरनीनपी-- ++मनमनः्णा» 


१४८ संझुक्त प्रान्त को प्रदशिनो ४ 

वाटर इयूट का बयान अब तक नहों किया गया यह जमुना के 
किनारे पर छेडोज पनेक्स के पास है ओर वहां के आदमिये' का इस 
मयका रक यन्त्र को खफलता से चित्त प्रसन्न हेगगा--इस तरह के त- 
माशों का यहाँ इन्तजाम किया गया है जिस में राजा ओर रैय्यत और 
सव छेाग देख सकते हँ--यहाँ को इमारतें पर ध्ूप को रोशनो और 
हाइलेन्डस के वाजे को ध्वाॉन से और तरह तरह के गाने को चोज़ो 
के देख कर दिल्‍ली के दरवारियों के तरह यहो कहना पड़ता है कि 
झगर पृथ्वो पर कहों स्वग है ते। यहा है ॥ 


शीत ६-0. 


रिचाडेसनु और क्रूहास 'बम्बद 





ज्ञे। कक सब तरह को खेतो को चोज़े बताते और मे।हस्या करते हैं । 













पम्प ( यानो ४ पेटेट्ट है प्रेस 
चढ़ाने को | (सूखी घाकद- 
कल ) बाने को कल) 
जे! हाथ से चाॉवलऊछॉटने 
और बेल से को ऋल 
कह (8 > भूसो काटने 
विन्डमल. छा न चना दलने 
(पवन चक्की) को कल 
और पस्प सका 
के बारलो (अब) 
नारिया वाटर पोसने को 
लिफ (पानो चक्तो 
चढ़ाने को कल) लत +5 
जे हाथ से आटा पोसने 
और बैल ले । को मशोन 
प्रेरर इर्नाजन ले मर 5 “८27 ++ (/2 काल करबो काटने 
चलाई जातो है ८४० न नटथट को मशोन 
चेन पस्प सखिचा- --- | (लिकी अल £:/--.. ऊख पेलने का 
ईकेकामके लिये... - आ5४ 7-3 का केल्ह 


हाथ से चलाई जाने बालो “ नेरिया ” पानो चढ़ाने को कल, तेल 
के इ्नाजन वर्ग रः । पूरा हाल ग्रार दाम के जानने के लिये प्रैदर्शिनो 
के क्रष विभाग में हमारों चोजों के देखिये । 


तार का पता-आयेरन वक्‍्स वम्बई । 


“गजवाशन को थादगार में इन घड़ियों का क्रोमत 
आधो कर दी गई है । 
देाहरे छकने को भुनहरो सुन्दर वाच । 
इस घड़ी के केस पर १७४ कणत सोने का प्लेट 
पढ़ाया गया है जो वर्षा ख़राब नहों हेशता। मज बूत, 
उन्दरता भर ठीक चलने में यह घडी अवनो बानो 
नहीं रखतो हे । अवश्य हो यह घड़ो' मगाइये ग (ण्ठो 
६ वर्ष पूरा दाम १ ६/ आधा ८)। 
यहा घड़ी सादे केस को बैएप दाम १०) श्यियतो 
४॥/। 
नहायत मज़जत आठरोजा बाच | 


यह आठ दिन में एक बार चाबो हेमे वालो 
घड़ी स़ालिस चांदी को है। इसका डायल चोनो 









; 5 >> ; ) भाग खुला हुआ है जिय में से खिकण्ड को सई का 
2 पहिया घूमता बहुत उन्दर दिखाता है। हमे बिए बा- 
20837 / स है, कि इसके मजबूतताई टाइम को सचाई 
न के बारे में आप के कुछ शक नहीं दे। गा, क्वेकि 


है; 


की. अत्यन्त मजबूतो का बुरा सबूत है। गारण्टो १० स ल पूरा दाम 
२०० आधा १०/ य हे घडो निकछ केस द.प दाम १६/ आया ८) । 


े यह रिस्ड बाच देखने में हो खूबखूरत नहों, 
0 बिक इसके पूरजे “निहायत मजबूत हैं, आर 
0 ॥॥0॥ 9 ही ढेतो गि 
जनक टाईम बहुत सहो देतो है। यह घड़ो अठन्न 
ले कुछ वड़ो है। चांदी के केस को कोमत १२/ निखषफ कोमत ६) 


रु० है। ओर निक॒छ खसिलव के के सकी कौमत १०) रू० निसफू ५/ 
रुपया है। 





मिलने का पता--षस० ७७ बो० बक्सो ऐशण्ड के 
३४-१ काल दाला इस्टेट--कलकत्ता 


्शल टो 


शत तह 
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ल्ड 


चाह अब नहों है और हम छेाग निराश हे रहे थे, कि प्रातः 
काल आकाश को आर देखने से मालूम हुआ, कि एक उकाब 
ऊचे सेउतर रहा है। उस को बहादुरो के देखिये कि वह घे।ष पण्ड 


फ्र ण्ड को इग्लि मार्का को मशहूर चाह ले आया है। 








इस के जरिये .से बारबरदारों का ख़चोा' जानवरों के जरिये 5 
चारवरदारो के ख़च को बनिसबत आधा से छटवां हिस्खा तक है 





फाउलर साहब का भाप से चलने वाला सड़क के पोटने के बेलन । 
हिन्दुस्तान भे बहुतसा माल हर पैमाने का मैजूद रहता है । 





फाउलर साहब के माप से चलने वाले खेतो के कल 
हर एक देशे। के लिये 
हर पक आब हवा के लिये 
हर पक फ्सिल के लिये. 





ज्ञान फ़ाउलए एण्छ के (लोडस) लिप्िडेड भाप से चलने वाले 
खेतो के कल के दुतवियां भर में सब से बड़े बनाने वाले हैं। 





इनजिनोरयरिंग काटे को दुकान नम्बर १ में हम 
छेगे को चोजा के देखिये 





चोजा के दामे के वास्ते लिखिये । 
ज्ञान फाउलर एण्ड के! (लोडस) लिमिटेड 
केनाडा विलडिड्र 
बम्बई 


धता-सदर दक्र और कारखाना ) तार का पता-टो, प ह 
बडे 


५१ 
आज तक |. उत्तमेत्तम 


प्राधोफ़ौन 


पाथोफ़ान ने अपने काय्य में सफलता प्राप्त को है श्रोर प्रत्येक 
मनुष्य के अपना ख़ास पाथोी फोन रखना चाहिये | यह अत्यन्त 
उत्तम भेर सस्ता है, सुई को आवश्यकता नहां पड़ती श्रेर यह अपने 
समय का अद्वितोय है । 





(2 दि | 
हट हल 
४ ४ हू 8 
“जर्सी, 333: 
हि 2. लि हि 
रद 40 मं दि ट टि 
धर  रटि 
पा 0: 

प ६ 
। ४ प्‌ 

ए 


पाथो के रिकडंस सब दे।तफो हैं 
मूल-<३ इश्च देतफों १॥) रु०, १० इश्च दे। तफा २/ रु०, 
११ इथ्च इर्नाइयन देतफों ३) रु०, ११ इश्च 
यूरेोपियन देततफा ३॥)) रु० 
पाथों डिक्‍ल “कनसटे” २० इश्च देतफो १५ ) रु० 


३ ६०... ६... ७ नं० लिएले स्ोट कल- 
पा--6 पाथोफोल कर्ता चर चरच गेट 
क सूट बम्बई | 


_नाट--जनरल इन्डसरो काटे में पाथोफ़ोन के पावेतलियन यानो 
शामियाना में जाने से न किये जहां पर नाना प्रकार को सूचना 
अत्यन्त प्रसन्नता के साथ दिया जा सकता है शै।र पाथोफोन का 
गाना भो सुना जा सकता है। 


पर 


वालकटे ब्रादसे 


करांचो आर लायलपुर 
“सजा” खेतो के ओजार के पक मात्र पज़ेन्ट 
जिनके कि पंजाब के सोगा जिराअत ने पसन्द किया है 





काटने को कल, भूसो अलग करने को कल, हल भूसस्ने 
ओर चारा काटने को कल 
कुदालो, हाथगाड़ो गैर पम्प वर्गेरह 
ऊपर लिखो कहें के पुरजे भो लायलपुर पंजाब 
के गे।दाम में मिलते हैं 
बालक ब्राद्स करांचो ओर लायलपुर के लिखने से 
सचो ओर पूरा हाल माल्य्म हे! सकता है 


हिन्द बिस्कट कम्पनी 
श्ड 9 








( 


लिमिटेड देहलो 


के बनाये हुये अत्यन्त स्वादिष्ट व उत्तम ४६ प्रकार के बिस्कुट 








भथवा कई प्रकार के केक जिनके उत्तम हेने के सबब कम्पन के 
६सेने शेर ४ चांदो के तमगे मिल चुके हैं ग्राप के दशनाथथ इलाहाबाद 
को प्रदश्शिनो में मैजूद हैं कृपा कर के अवश्य हो दशेन दोजिये प्रैर 


खूचोपन्न मंत्रो से मगकर देखिये ॥ 


ष्ड्रे 
गओरण्ाटल सोप 


यह अत्यन्त पविन्र भर ग्रहल्यो येग्य साबुन है। 
यह पक रसायन शास्त्र के जानने वाले के सलाह से ( जिस ने 
रसायन विद्या विलायत में सोखो है ) वनाया जाता है । 
कारखाना आज कल के अच्छे २ फ़रासोसो मशोनें' से अच्छो 
तरह सजाया गया है ओर साबुन के बनाने में फरासोसी 
तरीका काम में लाया जाता है। 
थद कम्पनो ५००) रु० का इनाम उस भजुष्य के देगी, 
जे! इसमें बुरी चोजों को मिलावट साबित कर दे । 
डाक्टर स्केलटन ( रसायनें के अलग करने बारे ) लिखते हैं, 
कि यह साबुन अत्यन्त स्वच्छ है । 





डिरेकूर 
मिस्टर ज्ञे० चक्रवर्ता, वो० प० 
केमिस्रो डिछ्टोमो, डो० फरट० यूनिवर्रससटों डो० पेरिस 


( आपने फ़रासीसो, जरमनो ओर अंग्रेजी कारज़ाने” से 
तहक्लुरवा दाखिल किया है )। 





दो ओआरिपिग्टल साप फेक्टरों 


गाता वागान कलकत्ता । 


हि लखनऊ 


सन्‌ १८४७ ई० से थापित 
परम प्रसिद्ध सेाने चांदी के आभूषणा का कारखाना 
४ ला" सांवलदास महाजन व सरोफ ? 
यह कारख़ाना ख़ास तै।र से पकृके खाने के आभूषणें व 
चांदो के बरतन व जरदेजजो काम के लिये प्रसिद्ध हे 
इस कारख़ाने में मुख्य रोत पर चादो के दादे, तामदान, 
करलो, गद्दो व बिवाह आदि के जुलूस को वस्तुए तैय्यार को जातो हैं 
लखनऊ में उपरोक्त कारखाना बहुत प्राचोन व प्रासद्ध है 
ओर दूसरे नगरें में यही कारख़ाना बहुत सच्चे व्यवहार, किफा- 
यत, ठोक दाम, खरा माल, उत्तम कारोीगरो, जिला 
पालिश आदि के कारण परम प्रसिद्ध है 
इस कारखाने के उत्तम वस्तुओ के कारण स्तुवणेपदक व प्रशंसा 
पत्र आदि निम्न लिखित प्रदाशिनियों से प्रदान हे। चुके हैं-- 
मेलबाने प्रदर्शिनों आसेलिया स० १८८०-१८८१ 
कलकत्ता इन्टर नेशनल प्रदशिनी कलकष्ता स० १८८३-१८८४ 
कलेनियल इन्डियन प्रदर्शिनो छंडन स० १८८५-१८८६ 
इसके अतिरिक्त अवध प्रान्त के महाराजा, राजा व तग्नब्छुकेदार 
आदिके' से इस समय तक व्यवहार रहने से कारखाने 
को नेकनामो का काफो सबूत है 
हमारे कारखाने का कारोबार बहुत सफाई से डचित 
रोति पर व्यवहार नियम से हेता है 
नकशे माल व तख़मोना मांगने पर फोरन भेजा जाता है 
ईमानदारी हमारा मुख्य नियम हे 
बेमेल (खरा) साना व चादो का इकरार किया जाता है 
हमारे का रख़ाने में दलाऊ छे।ग नही आने पाते हैं 
हमारे कारख़ाने के नाम से दूसरे चालाक लेग धूताई से नफ़ा 
उठाते हैं उनसे बचिये ओर हम से सोधे पत्र व्यवहार कोजिये 
घक बार परीक्षा को तरह पर थाड़ो फरमाइश भेज कर अनुग्नहोत कोजि ये 
डाकुर पुरषेतत्तमदास कक्कड़ पुत्र ला० बसोधर 
मालिक कारखाना ला० सांवलदास 
“हलितभवन” बद्देरनदेला चैक लखनऊ 


५७ 
मंगवाइये तुरत मंगवाइये 





कप श्ञ 
हमार खास उम्दा इलाहाबाद को प्रदरशिनो 


किक 


व्क्ना 


इनजानियरी की सामिग्री 
क्षिसिम क्रिसिस के रग 


और 


लाहे को बघ्लुओं की तसवारदार फ़ेहरिस्त 





डबल क्राहुर यन्‍छ व्ो लिमिटड 


बम्बढें--कलकता - किरां चो 


९५८ 


पका-परके-शआ्राठवा अजायब 


ढुनिया भर में सात अजाय- 
बात हैं -इनमे एक और समि- 
लाया ते आठ हुये-उन आठ 
में से दे। आगरे में हे-यानी 
सब से अवल भ्रजायब ताज 
महल है ग्रैर दूसरा अज्ञायब 
ज्ञान्स कहीशन पै।डर-(यानो 
सफ्फ है) अब जिन साहदके'' 
के पास ऐसा घेाड़ा हेक 
लागर वा कमजोर परे र बो- 
मार जैसो यह तसवोर हे-ग्रेर वे सर्हिब चाहेँ कि वह मेटटा ताजा 
प्रे।र मजबत ओर चाक वा चुस्त हे! जाय ते उन्हें चाहिये कि जान्स 
कन्डोशन पा डर का इस्तैमाल करे। 





प्र +;छ दिन के इस्ते- 
माल के वाद तुम देखे। 
गे फ़ तुम्हारा भेडा 
? प्लोटा ताजा और तवा- 
ना मिस्ल इस घेडे को की 
तसवोर के हे! जायगा का | कक 
प्लेर उस के देख क नम + 40 हि0० ८ 
तुम खुश हेगे वाकई है आ8 70॥॥ ९ 00॥00॥0॥ 70४0७ 


दुनिया में प्रोडे ओए दूसरे ज्ञानवरों' के लिए जान्स फंडोशन 
पैडर आठवी अज्ूब चोज है यह जान्स कंडोशन पै।डर हर जगह 
फ्रेव् ककया जाता है इसके गुमाशते बम्बई व कलकत्ता व मद- 
रास व रंगून व सोलेशन और सब बडे २ शहरों में हैं गुमाशते को 
फेर्हरिस्त पानियर अख़बार में घुलाहिजा करे और ख़ास आगरे में 
के ओपरेटिव स्वोसे रेहना पण्ड कम्पनो और बलदेवदास पण्ड 
कम्पनो के यहां विकता है-कोमत फी टिन २) रुपये । 






